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वदेय्य “बुद्धो' शुद्धो ति सुखे दुक्खम्हि वा पन । 
मुच्चति सब्बपपेहि कण्पकोटिकतेहि सो ॥ 

साम्प्रतिको विद्याजीविसमाजस्तन्त्रं मन्त्रं पुराणंवा 
सोत्को विशेषेण पिपरिषतीति बौढभारतीपरिषत्‌ ताथागत- 
तन्त्रसाहित्यमुकुटालङ्कारमणिभूतमेतद्‌ गृह्यसमाजतन्त्रनामक 
सुदूलंभं चैव माहात्म्यसम्पन्नं च ग्रन्थरत्नं यथोपलब्धं 
प्रकाशयति । 

तन्त्रमेतप्‌ पूर्वं सवतः प्रथमं श्रीविनयतोषभट्‌ टाचाथं- 
विद्रद्ररेण्येः सम्पादितं वटोदरस्थगायकवाड-ग्रन्थमालायां 
प्रकारितमभूत्‌ । ततश्चेतदेवागामिनि काले पण्डितश्ची- 
शी तांशुशेखरबागचिमहोदयैः सम्पादितं मिथिलानुसन्धान- 
ग्रन्थमालायां प्रकाशितमभूत्‌ । | 

उभयो रप्यनयो : संस्करणयोरुक्त विद्रत्प्रकाण्डाभ्यामिदं 
ग्रन्थरत्नमधिकृत्य यल्लिखितं तत्‌ सवं प्रामाणिक तन्त्रजीवि- 
नामनुसन्धित्सूनां च कृते ~ महत्वाधायकमिति तयोः 
“सम्पादकीयम्‌ पाठकानां हितायात्रास्मामिरपि संयो- 
जितम्‌ । एतेन संयोजनेनापि ग्रन्थस्योपयोगिता पू्ववद- 
क्ष ण्णेति वयं विदवस्िमः। 

एतदर्थं वयं तौ पण्डितप्र काण्डौ, उभे श्रपि परिषदो च 
सादरं सश्रद्धं साभारं च कतज्ञताभिः सभाजयामः । 

एवं नानाविधसूच्यादिमिः परपृष्टमिदं म्रन्थरत्तं 
पाठकानां हिताय सुखाय च भविष्य-तीत्याशास्महे । 

प्रकाशकः 
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1 अन्तङानाद यः सिधा: सामान्या इति कोतिंताः। 


सिदिरत्षममित्यो नृ डा बडलमाधनम्‌ ॥ ^ 
४ ए. 162. 


‡ सेवाषडङ्कयोगेन कत्वा साधनसुत्तमम्‌ | 


साधयेदन्यथा नेव जायते सिदिरत्तमा | (1 
ए. 163. 


+ तदिदेव जन्मनि गुद्यसमााभिरतो बोधिसत्वः स्वेतथागतानां बड दति रुष्य 


गच्छति । ध 
ए. 144. 
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1 तामेव टेवतां विद्यां ग्र शिष्यस्य वज्िषः। 
पाशो पाशठिः प्रदातव्यः खाचौरत्य तथामतान्‌ ॥ 
इस्तं दत्वा भिरे शिष्यमु श्यते गुदवच्िणशा । 
नान्योपायेन बडल्नं तस्ादिद्यानिां बराम्‌ । 
अद्याः सवेधर्मास्तु इयभावेन चिताः । 
तश्माददियोगः संसारे न कार्य्यो भवता सद्‌ा ॥ 
ददं तत्वंबडानां विद्यात्रतमनु्षमम्‌ । 
अतिक्रमति यो मूढः सिदिखस्य न चोमा ॥ 


न १ (४१ = 19, 


ए. 161. 
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मांसाङारादिशूत्याथे महामांसं प्रकल्पयेत्‌ । 


8180- 


इस्तिमांसं इयमांसं खानमांसं तथोत्षमम्‌ । 
भक्ेदाङाररृत्याथे न चान्यत्त॒ विभचयेत्‌ ॥ 


५7)त-- 


मोमांसशयर्मांसेन खानममांसेन चिजिषशा। 


कह09 एठक्ि, 11, 


(भाप ४8, 07 ४0 एल्भं#6 पठण ४16 886ा९ते कन8 ग एप्ततोाश0 गः ४0 तपडक्र 
7089010 न10168 (९०१९४), 07 0 करल ०0}66४8 ग कणश] ५० ४16 "0166 
769४ ]€छ€18 9 ए८१701801, पकाल], "€ एणतत्‌ा12, "06 [कुक्षा & &कतै ४16 
8972119. ए0ाः 8 $ 0 पाल ॥&ए९ 70 7681 61806166 त्‌ 276, पालार्छा0ा€, 
८गा8१त१९१ ए 100 ४० 06 ०9]€५#8 प€्डलारा7ह ग कण्ठ एणा एक 70 
01066166. 

(116 @0‰/4510921@ € रल) ०68 > 8४6? पाला. 1४ वलीणाध्लङग 2818 1४8 
{०ा0णला'ऽ ४० प1878्87त 811 8०७१8] 188 016} 0 8 ४ छदा 1९ रए€ ४6 168४ 
प्एग+४०५६. = ^ शकण शर्णोति शिल्लक 1पफ्पा०ा6 का18, पन्ति क्य फपल 
2 {21861008 धापा वलन ङ, ४९.४6 11128 11101) १० ०४ एथ ४० 
0, 29 लरला तण तवणान्लि ' 18 16 80९16 हरल ४० ४76 गाल्कलः8 
7171 006 ग € 8110 8४811288 :-- 

प्राणिन त्वया चात्थ वक्तव्यं च म्टघा वचः। 
दन्तं च त्वया य्राद्ं सेवनं योजितामपि॥ 0. 120. 
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यस्यादृद्ो नेव भूमद्लां शरो 
यस्यादासो विद्यते न च्ितो शः । 

यस्या्चातं नेव शास्त्रं किमन्यः 
यस्याकारः सा परा शक्तिरेव । 
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1 चेत्यकमं न कुर्वत म च पुखकवाचनम्‌ । 
मण्डलं नेव कुर्वत न जिवद्नाग्रवनम्दनम्‌ । (4 
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प 
1 क. 1520. 9 
* सेवाविधानं प्रथमं ददितोयसु पसाधनम्‌ | 


साधनंतु हतौयं दै मरासाधनं चतुथंकम्‌ । 


° वज्जचलतुष्कश सामान्यं उत्तमं ज्ञानामतेन च, ) 
प्रथमं पएन्यताबोधिं दितौ यं बोजसंहतस्‌ । 
तोयं बिम्बनिष्यज्िख्तुथे न्यासमक्षरम्‌ । 
रभिवेञ्जवलुष्योण सेवाकषामान्यसा धनम्‌ ॥ 
५ 2. 162-3. 


+ वितकें च विचार खप्रोतिदधैव सुखं तथा| 


चिशयेक प्रता चैव पद्ेते ध्यानसङ्गाः ॥ 
2. 163. 
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" प्रथमं मरोचिकाकार धुचाकार द्वितोयकम्‌ । 
हतो वं खदोताकार चतुथे दौ पवक्न्वलम्‌ ॥ 


पश्चमन्त्‌ सदाोक निरं मगनस्विभम्‌ ॥ 
0. ¢ 
2 खंदत्य पिष्डयोमेन बिम्नमध्ये विभावनम्‌ । 


भाटिति ज्ञाननिष्यस्तिः समाधिरिति सञ्चिता । 


४ द्शेनं तु रतेश्येवं साधकस्य न जायते । 
यदा भ सिष्यते बोधिठयोभेन साधयेत्‌ ॥ 
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च्याक्राशमिव नेरात्यमिदं बोधिनयं दृढम्‌ ॥ ]). 12. ५ 
स 
1 खत्पादयन्त॒ भवन्तः चित्त कायाकारेण काय चिभाकारेण चिं वाक्ष- 
प्र्यादारेणेति। 0. 11. 
2 ऋद्धो हि समन्तभद्रस्य क यवाकचि लवञ्धिष्ः। 
अनुत्पादभ्रयोगेण उत्ादोऽयं प्रगो यते ॥ 
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अथ ते बोधिसच्ा खेष खेष्वासनेष खिता अभूवन्‌ । , 
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स्ितः। रवमेव कुलपुत्राः सुवेतथागतवञ्चसमया अनु गन्तव्याः । गमन।गमनाद्यरिति । 
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प्रक्थन 


बोदधतन्व-साहित्य मेँ “ गुद्यसमाजतन्त्र" का एक महच्चपूरणस्थान है । यह एक 
भाचीनतम ग्रन्थ है । इसमे वज्रयानानुसारि-तान्तिक-अनुषठानों की विधियो उषनिबद्ध है । 


१ गुह्यसमाज ब्द का रहस्यपृण अथवा सांकेतिक अर्थं इस अरन्य के १८ पटे 
स्पष्टरूप से कडा गया है । म्न्थकरता ने इस शाब्द के अर्थ का प्रतिपादन इस प्रकार किया हैः 
“त्रिविधं कायवाक्गचित्तं गुह्यमित्यभिधीयते । 
समाजं मीलनं प्रोक्तं सवेड द्वामिधानकम्‌ ॥ | 
| (यसः तज पृः १२२) 
२ परसंगके भेद से वच" शब्द का भिज.मिन्न अर्थं मे व्यवहार होता है । वल्‌ शब्द 
का सांकेतिक अथं इस अन्थ मेँ निम्नलिखित श्न्दो के द्वारा कहा गया हैः 
“पञ्च हेतिश्च वेतिश्च वजुमित्यभिधीयते 
(गुः स° त° पृ० १२४) 
इसके अतिरिक्त गुह्यसमाज मेँ वजयान का अन्तनिंहित तात्पर्यं अधोलिखित शब्दौ मे 
स्पष्ट किया है: - ¦ 
मोहोदेशस्तथा रागः सदा वज्रतिस्तथा 
उपायास्तेन बुद्धानां वजुयान॒मिति स्मृतम्‌” 
(गु० स त° प° १२५) 
डो भह्ाचाय ने अपनी ५47 [71#710तृप्ल्तण ¶0 3०04018 
28067187” ( ठेन इन्द्रो डक्सन द बुद्धिर्ट एसोटेरिज्म ) नामक पुस्तक की पादटीका 
( ४० २७) मेँ इन निश्नङिखित वचनौं का उल्लेख मिल्ता है । इनके द्वारा "वज्‌ शब्द्‌ का 
सांकेतिक अथं स्पष्ट होता है- 


“हद्‌ सारमसौश्चीयमच्छेद्यमेलक्षणम्‌ 
अदाहि अविनाशि च चून्यता वजुमुच्यते” 
ड° बिन्टरनित्स मंहोदय ने वज॒यान का वैशिष्य्य इन शब्दौ मे प्रतिपादित करिया है- 
वजृयान बही यान, जो मनुष्योंकौ निर्वाणलाभ करादेता दहै, मात्र मन्त्र प्रयोगे 
निर्वाण लाम नहँ कराता है, वरन्‌ वज्‌" शब्द्‌ के द्वारा प्रतिपायवस्तु-समूह के माध्यमसेभी 
पूर्वोक्त अभिप्रेत.वस्वु का लाम करा देता है। चज" शब्द्‌ का अनेक अर्थ होता है-- 
(१) “अज्‌ शब्द्‌ उन सभी अर्थो का प्रतिपाद करता है, जो कठिन हे, अभेद है, 
अच्छेद्य है, अदाह्य एव अविनाश्य है । 
(२, प्रसिद वज्‌ शब्द के द्वारा इन्द्र के अस्त्र का भी बोध-होता है। बौद-सम्ध्दाय 
के पौराणिक अर्थो मे वजुपाणि (जो हाथ में वज्‌ धारण करता है ) का उल्लेख मिलता है । 








“'ुह्यसमाजतन्त्र', “तथागतगुद्यक'' अथवा “अष्टादशषटल* इन दो नामों । 


से भी प्रसिद्ध है। “अष्टादश इस नाम से यह अवगत होता है किं, इस ग्रन्थ 
म अङ़ारह अध्याय अथवा परिच्छेद ये । 


दस अन्थ की जनप्रियता एवं प्रसिद्धि मँ यही प्रमाण है कि चीनी, तिन्बती, 
वर्मी भादि अनेक भाषाओं मे बैद्धमतावरम्बी देशों म इसका अनुवाद हुआ हे । 
तिब्बतीय तञ्चरसंगरह म गु्मसमाज की अगण्य टीका एवं व्याख्यान उपलब्ध है । 
डां० बिनयतोष भद्वाचायं ने गृद्यसमाज कौ भूमिका मे इसकी टीकाओं एवं व्याल्यान- 
ग्रन्थो का बृहत्‌ विवरण प्रस्तुत किया है । इन व्याख्यानग्रन्थों का जव तक प्रकाशन नहीं 
होता है तबतक ““गुह्यसमाजतन्त्र" या योगतन््र-सम्परदाय के मौलिकि-सिद्धान्तों पर प्रकाश 
देना सम्भवं नहीं है । यद्यपि कतिषय विद्वानों ने गुह्यसमाजतन्त्र के प्रतिपाद्य विषयों प्र 
प्रकार डारने का प्रयास किया हे, तथापि उसका प्रतिषाद्य-विषय आज भी पूववत्‌ अस्यष्ट 
ही हे । यह स्वाभाविक भी द, कारण, अनेक दिनो से बैदध-तान्तिक-सम्दायकी धारा 
षीणातिक्षीण होती जारही दहै । तिब्वत प्रभृति स्थानें मे बौद्धयोगतन्त्रानसारिउपासनारणे 


(३) बोद-भिष्चुक एदं श्रमण के पास जो अछ्र रहत। है, जिसके द्वारा वे विरोधि 
शक्तियों के साथ युद्ध करते है, उसको मी वजः कहा जाता है । 








-~---~-- ~ 


(४) वर्णनातीत-अद्वितीय-श्न्य, जो माध्यमिर-आचार्यौ के मत मे एकमात्र परमाथ ` 


तत्व है, एवं योगाचार-सिद्धान्त के अनुसार जिसको विज्ञानस्वह्प चरमतत्व कदा जाता है -- 
ये दोनों भी वज्‌ के समान अविनाशी कदे गये दै 


(५) वजयानानयायियों एवं शाक्तं कौ जो रदस्यपूण भाषा है, इन दोनों के अनसार 
धवजः शब्द के द्वारा पुरुष को प्रजननेन्द्ियका भी प्रतिपादन कियाजातादहै। जैषे- 
धपः शब्द के द्वारा खर-प्रजननेन्द्रियका बोधदहोताहै। वजयान मे अद्रेतदशान का मी 
प्रतिपादन कियागयाहैः इसका कथनदटहै कि सभी प्राणी वजसत्व है, यह वजसत्व ही 
प्राणिमात्रमे एकरष्पसे अनगत रहता है, उपयुक्त-विदरेषण से यही सिद्ध होता हैकि 
(“वजयान अद्ेत-दशेन, इन्द्रजार एवं कामशास्र का विचित्र-सम्मिश्रण दहै, जिसमे स्वल्पमात्रा 
म बोद्धमत भी दै" 


एच० ओ : आई ०९० भा० २ प्रः ३८८ | 
१ ° विन्टरनित्स महोदय ने इस विषय मे कहा है कि “शिक्षासमुच्यः नामक 
ग्रन्थ मे जो ^तथागवगुह्यसूत्र” का उल्टेख मिता है, वह॒ “गुह्यसमाजतन्तर” से भिन्न है, 
अतः तथागतगुह्यसूत्र के साथ इस ““गुद्यसमाजःः का अभेद नहीं है । 
(एच० ओ० आई एल ० भा० २ प° &३५) 
२. द्रष्टव्य--“गुह्यसमाजतन्तर” की भूमिका प्र ३० 
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जो परदराक्रम से श्रचरिति थी, आज चीनिर्यो के क्रमण से स्था विष्कत 
हो गयी हं । इस विषय भे विरोषरूष से ध्यान देने योग्य बतं बे हे कि--षरवर्वि- 
कारीन-बोद्धसम्परदाय के तान्निक अन्धो मे गुद्यसमाज को उक्ति्यो षर॒विरोष-ध्ाजाष्य 
एवं आद्र सूचित किय; गया है । इन्द्रमूतिने अपने “क्ञानिद्धि” नामक ॒भन्थ 1 
एवे अद्रयवन्न ने अषने “अद्भयवज्न'' नामक संग्रह मेँ इसके प्रामाण्थका विेरव 
से उठेल किया है । उन अन्थकारों ने अपने सिद्धान्त का प्रामाण्य-स्थाषन करने के 
किए गुसमाज की उक्तियों का ही उद्धरण भरस्तत किया है । 


परवराक्रम मे यह स्वीकार किया जात। है कि गुह्यसमाजतन्त्र के एक्‌ थक्‌ 
चे भाग है । पूरवदधकाय जर उततराद्ंकाय । इन. दो भागों भ परवर्िमाग मृरुभूत 
[समान का जश् नही हे । इस विषय मै विश्वसनीय परमाण की उपड द, भतः 
पू्वमाग ही गुद्यसमाजतन्तर के मौलिकं अंराके रूप मै महण के योग्य है। 
परवर्ति-बोद्धतान्तिक मन्थो के ग्रन्थकारो मे एेकमत्य हे कि गुद्यसमाज काथादिर्मे 
अहरह ही परिच्छेद था । इसका परवतीं अं अनङ्गवज्रचित “प्रजोषाय- 
विनिश्वयसिद्धि" से प्रक्षिप्त हआ है । अनङ्गवन्न सात्वं शताब्दी के अन्त में 
वर्तमान ये । 

गु्समाज के रचनाकार के निर्णय मेँ बौद्धतन््रयान के कतिषयवि्चिष्ट-कद्रानें 
ते भिल्-भिन्न प्रयास कयि है। डोऽ भद्धचायने कहा हे किं असंग, जो 
तृतीयश्चताब्दी मै वर्तमान ये, वे ही इस मरन्थ के रचयिता है । परन्तु उनके इस 
कानिक-सिद्धान्त मे निर्भरयोग्य किसी प्रमाण का उठेल नहीं मिरूता है। अतः जब 
लक बद्धमन््रयान, तन््रयान एवं मन्त्रयान के अन्य प्रकाशित न्थ प्रकाश मे नहीं 
आ जति है, तबतक इसके रचनाकार के सम्बन्ध ॒मे नियत-समय कहना कृठिनतम 
प्रतीत होता है । हमरोग वैद्ध-वज्ञयान के प्रामाणिक-गरन्थों को तिन्बती अनुवाद से 
संगृहीत करने का प्रयास कर रहे है । जव तक इस विषय मेँ अनेक अन्य हमरोगो 
के सम्मुख नहीं आजाते दै तब तकं गुद्यसमाजतन्न के विषय में विदोष कहना . 
सम्भव नहं ह । इस प्रसङ्ग मे बह उछेखनीय दै कि आर्यमन्जुश्रीमूरुकल्य में 
उषरुन्ध मन्त्र एवं कुर संख्या के साथ गुह्यसमाज में निर्दिष्टमन्त्र एवं कुरुसमूह का 


१. द्रष्टव्य --डो० विनयतोष भट्वाचाये, गुह्यतन्त्र की मूमिका । प° ३२ 
२. भद्टाचा्थ ० भू पृ ६। ३. मद्धाचायं रु° भू प° १११ १२; ३४। 








( रा ) 
परस्पर किसी भरकार का सामाज्ञस्य नहीं है । साथ ही गुद्यसमान मँ वर्णित पाँच 
प्रकार के ध्यानि-लुद्ध ओर उनके स्वूष के विषय मे मम्नुश्वीमूलकल्व भँ कोई विवरण 
 नहींदहै। इसके आधार षर वज्नयान मत के विशेष्‌ कतिषय बौद्ध कहना चाहते 
ह कि मजुश्रीमूककद्य गुह्यसमाज से प्राचीन अन्थ है। इस प्रसंग मे विरोष 
परमाण न मिर्ने के कारण निश्चित रूप से कुछ उल्लेख करना उचित नहीं है । 


इसमे विरोष ध्यान देने योग्य बात यही है कि महायान एवं॑हीनयान 
सम््दाय मे जो धार्मिक अरन्थ-राशि है उन सभी भरन्थोमे जो निर्वाण की कामना 
कुरनेवाले व्यक्ति है, उन रोगों के रए कटोर-नियम का ८ नैतिक एवं आध्यात्मिकं 
क्षेत्र मँ ) विधान किया है। यह कटने की आवर्यकता नही है कि इस प्रकार 
प्रनज्या-सम्बन्धि-कटोर्‌-नियम बैद्धशभ्रमणों के टिएि देहिकं एवं मानसिक अतिशय 
केश का कारण हो गयाथा। साथ ही उन सब नियमों मे एेसा कोई निर्देश नहीं 
था किं श्रमणो के वतमान जीवनम ही बुद्धत्व का लाम भो सम्भव है। प्रलुत, ` 
इसके विपरीत पुनः पुनेः कहा गया हे कि पूर्वोक्त निर्वाण लाभ अनेक शत-सहस्र 
एवं क्ष कस्य के अतीत होने के बाद ही सम्भव है । | 

अन्य पक्ष मँ गुह्यसमाजतन्त्र पेसे हौ मागे का उद्घाटन करता है जिसका 
अवम्बन कर वर्तमान जीवन मेँ ही सम्बोधि-लाम सम्भव होता हैः । गुह्यसमाजतन्त् 
म इस प्रसंग का स्पष्टस्य मेँ निर्देश क्रिया है कि सम्यकूसम्बोधि-लम की कामना 
करनेवाले धर्मसम्बन्धि कठोर नियम का परिपारन कर भी अपने अभीष्ट खाम मेँ समरथ 
नहीं होति है । परन्तु गुद्यसमा जतन्त्र ने घोषणा की है कि अषनी इन्दियवृत्ति को 
चरितां करके इसी जीवन म बोधि टाम करना वज्ञयानियों के र्एि अनायास 
सम्भव होता है । गुह्यसमाज ने यथासम्भव सत्वर मोक्ष खभ करने के भ्वेश 





१. “अपितु भगवन्तः सवंतथागता अस्मिन्‌ गुह्यसमाजे बुद्धिभूमि क्षणल्बसुहूतेनैव 
निष्पादयन्ति| यदनेकैगङ्गानदीबाट्कासमैः कल्पैः घययन्तो व्यायच्छन्तो बोधिसत्वाबोधि न 
प्राप्लत्रन्ति । तदिदहैव जन्मनि गुह्यसमाजाभिरतो बोधिसत्वः सवतथागतानां बुद्ध इति संख्यां 
गच्छति? । 

(गु०° स त° प° ११६) 

२. “दुष्करैनियमैस्तीतेः सेव्यमानो न सिद्धयति । 

सवेकामोपमोगेस्तु सेवयंश्चाञ्च सिद्धयति ॥ 
(गु० स° त° पृ २१) 
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दरार का उदघाटन किया है । उनक़ प्रक्रिया से यौगिक समाधि एवं तान्तिकं अनुष्ठान 
के दवारा मनुष्य अनायास मे स्वाभीष्ट ुद्धत्र राम करने में समर्थं होता है । 


आलोच्य ग्रन्थे दो प्रकार की सिद्धि बताई गई है-(१) सामान्य 
(२) उत्तमा । इन दोनों के बरु से अैकिक शक्ति का लाम होता है, प्रथम 
प्रकार कौ सिद्धि म अन्तरध्यानादि - अलीकिक करयार्णै अन्तर्भूत है। | 
भकार को सिद्धि पूवपिक्षया उतकरषयुक्त है ओर इसके द्वारा बुद्धत् ङाम 
होता हे । षडङ्गयोग का अनुष्ठान उत्तमा सिद्धिम का उपाय बताया गया है 


गुह्मसमाज के प्रथमाध्याय मेँ पाँचध्यानी अथवा योगी बुद्ध के एक मण्डल का ` 
विवरण दिया गया है । इसके साथ पंच स्त्री देवताओं के सम्बन्ध का भी उदेव 
किया गया है। इसमे कहा गया हे कि इन बोधिचित्तवन्नां ने पाँच प्रकार को 
समाधि का अनुष्ठान कर ख्या है। इन पोँच प्रकार की समाधियों का नोम 
यथाक्रम नीचे निर्दिष्ट है (१) ज्ञानपरदीपवज्ञ, (२) सर्वतथागत-समय सम्भववन्ञ 
(२) सवेतथागतरलनसम्भववज्ञश्री, (४) महारागसम्भववल्न ओर (५) अमोघसमय 
सम्भववज्र । इसके साथ-साथ पूर्वोक्तं भगवान्‌ बोधिचित्तवज्र ने समान संख्यक 
रहस्यपूणे मन्त्रवर्णा का उच्चारण भी क्रिया है । (१) वजन्‌ , (२) जिनलिक्‌ , 
(२) रतनधृकं , (४) आरोख्छिक, (५) प्रजाधक्‌- इसका यथाक्रमानुसारी सम्बन्ध 
समञ्चना चाहिये । इसका फ यही इआ कि पूर्वोक्त बोधिचित्तवज्न इन्द्रनार के 
समान षावि प्रकार के पुरुषाकार म परिवर्तित हो गया । पूर्वोक्त पाँच प्रकार की 
समाधियों का अनुष्ठान एवं यथाक्रम मेँ पाँच प्रकार के मन्त्रो के उच्चारण के फल- 
स्वरूप यह परिवतेन भगवान्‌ बोधिचित्तषज्न को हुभा था । उन सब षरिवतित रूपों का 


१, अन्तर्ढान्प्रदयः सिद्धाः सामान्याइतिकीर्तिताः । 
सिद्धिरत्तममित्याहूजुद्ा बुद्त्वसाधनम्‌ ॥ 
(गु° स° त° प° १३१) 
२. “सेवाषडङ्गयोगेन कत्वा साधनसुत्तमम्‌ । 
साघयेदन्यथा नैव. जायते सिद्धिसत्तमाः ॥ 
(गु° स° त° प° १३२) 


| योगकाजो ६ अङ्ग कहा गया है उसका परिगणन निम्नलिखित रूप मे किया 
गया है, | 














| $ ) 


निम्नित ख्य म निरदेश्च किया. जा सकता है । अक्षोभ्य, वैरोचन, रलकेतु, 
लोकेश्वर, महावि्राषति, अमोघवेज्ञ । इन पाबो बोधि चिततवज्रौ का विभिन्न दिशाओं 
म स्थान दिया गया है! निससे एक मण्डल के खूप मं हो सके । पुनः बोधि 
` चित्तवन्न षच विभिन्न प्रकार की समाधि मे समाहित हो गये एवं प्रत्येक समाधि के 
अन्मवहित उत्तरका म समान संख्यक मन्ता का उच्चारण किया । जिसका 
परिणाम यही हआ कि एक के वाद ओर ष्फ पव प्रकार की स््ी- देवतां 
ने भगवान्‌ बोधिचित्तवन्न के परिवर्तित रूष से उत्पत्ति रमभ क्या । उन सर्वो 
का नाम निम्मरिखित है-- | 


(१) द्वेषरति, (२) मोहरति, (३) ई््यारति, ८४) रागरति, ओर (५) ्रजरति । 

य पच प्रकार की खी मूर्तियां पूर्वोक्त पाँच प्रकार के . योगी अथवा ध्यानी 
बुद्ध के साथ यथाक्रम मेँ सम्मिरति हो गयीं । इसके बाद भगवान्‌ बोधिचित्त्रन 
चार प्रकार छी समाधियो का अवम्बन किया एवं प्रत्येक समाधि के बाद यथाक्रम 
म चार भकार के मन्त्रौ का उच्चारण किया। वे चार प्रकार के मन्त्र यही हे-- 
यमान्तकृत्‌ , प्रज्ञान्तक्रत्‌, षदमान्त्ृत्‌ एवं विध्नान्तज्त्‌ । इसका फर यही इभा 
कि बोभिचित्तव्न चार दिशाओं का अर्थात्‌ पूवे, दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर दवार के 
रक्षक चार देवताओं म परिवर्तित हो गये । इस मन्थ मे कटा गया है कि पूर्वोक्त 
पोच प्रकार की समाधि एवं मन्त्रो के द्वारा उत्ादित बुद्ध-सम्‌ह पाच स्कन्ध के 
प्रतीकं है, इसके द्वारा पाँच प्रकार के ध्यानी बुद्धौ का स्वरूप अन्थकार ने रहस्य 
पूर्णं ङग से इङ्गित किया है । 


(१) प्रत्याहार, (२) ध्यान; (३) प्राणायाम, (४) धारणा, (५) अनुस्परति 
(६) समाधि । इस प्रसङ्ग मे उदूपधरृत रोक भी भलोचनौय हे । 
परत्याहारस्तथाध्यानं प्राणायामोऽय धरषा । 
अनुस्मृतिः समाधिश्च षडङ्गो योग उच्यते ॥ 
(गु स त° प° १३२) 
परत्याहारादि छ अज्ञो का स्वरूपविद्रेषण इसं म्रन्थ कै आगेके श्लोक म. किया 
गया है । 
१. (पज्चस्कम्धाः समासेन पञ्चबुदधा+ प्रकीतिंताः" 
(गु स° त° पृ० १११) 








( ॐ ) | 

गुहयसमाजतन््र मे उछेख किया गया है किं तथागतसमूह भगवान्‌ वैरोचन के 
शरीर से उलन इए, णवं वे जली देवता मेँ . रूषान्तरित हो गये थे । इन. सर्वो का 
नाम यही है (१) रोचना, (२) मामकी, षाण्डरवासिनी एवं समंयतारा । आरोच्य ` 
नथ स कहा गया है कि ये पञ्चधातु स्वरूपिणी है । ० भद्वाचायं ने गुद्यसमाज 
की भूमिका में पुनःपुनः कहा है कि पूर्वोक्त सी -देवता समूह ध्यानी बुद्ध की शक्ति 
है । उन्होनि जर भी कहा दै कि प्रजञामिषेक भी शक्ति के अभिषेकं के साथ एक 
ह° । जिसके स्वरूप का विस्तृत विवरण ब्राहमणसम्भ्रदाय मेँ प्रचक्ति तन्त्र मन्थो मेँ 
प्रतिषादन किया गया है । इस मत की उपादेयता के सम्बन्ध मँ हम ोग॒भीन 
रहना ही उचित समङ्षते ह । । 


गुह्यसमाज के द्वितीय अध्याय का मुख्य प्रतिषाद्य-विषय बोधिचित्त का स्वूष 
निरूपण है । बोधिचित्त का स्वरूप-निरूपण महायान सम्प्रदाय के मन्थ मेँ एक महत्व- 
पूर्ण स्थान रखता हे । इस अन्थ मेँ कदा गया है कि भगवान्‌ स्व॑तथागत कायवाक््चित्त 
वज्र स्वयं वैरोचन, अक्षोभ्य, रलकेतु, अमिताय, एवं अमोष सिद्धि के साथ क्रमिक 
विभिन्न प्रकार की समाधियों का अनुष्ठान किया । उन सर्वो ने अपनी अनुमूति 
के अनुसार बोधिचित्त का विरुक्षण स्वरूप प्रकाशित किया हे। उनलोगोँने जो 
र्हस्योद्धाटन किया है उसका सारांश यदी है कि सम्यकृसम्बोधि खम करने के बाद्‌ 
समी वस्तुओं का निरास एवं निःस्वभावहूप मेँ ज्ञान होता है । आत्मा करके कोई 
वस्तु विद्यमान नहीं है, वस्तुओं का अषना को स्थिर स्वभाव नदी है एेसी स्थिति 
मे समी पदार्थो की शयूल्यता ही बोषिचित्त मँ स्फ़रण होती है । इस प्रसंग मे यह 


~~~ 


?. स्वविम्बानि खीविम्बान्यमिनि्माय भगवतो - वैरोचनस्य कायादभिनिष्करान्ता अभू- 
वन्‌ । . तत्र केचित्‌ बुद्धलोचनाकारेण केचित्‌ मामक्याकारेण केचित्ाण्डरवासन्याकारेण, 
केचित्‌ समयताराकारेण संस्थिता अभूवन्‌ ।*" 

( गु स त° १० २) 
२. पृथिवी खोचनाख्याता अबधघातुमांमकी स्मरता । 
पाण्डराख्या भवेत्तेजो वायुस्तारा प्रकीर्तिता ॥ 
(गु° स° त° प० १११ ) 
३, गु° स° त० प्र १२९-१३९ । | 
४ (अभावे भावनाभावो भावना नैव भांवना । 
इति मायो न भावः स्याद्‌ भावना नोपलभ्यते ॥ 
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उद्ठेल करना उचित समक्षता ह करि नागाजुन के द्वारा उपस्थापित शत्यवाद -के 
साथ इस सिद्धान्त का कुछ साम्य प्रतीत होता है। ` 

गुहयसमाज मँ यौगिक समाधि प्र विरोष महत्व दिया गया हे। इसके द्वारा 
मनुष्यो की घत मानसिकशक्ति को उद्रो कराकर येनद्रनालिकि कार्य का अनुष्ठान 
किया जाता है, जो कर्मानुष्ठान साधारण स्थिति मे करना असम्भवं हे । इन्द्रनार 
अथवा जादू विचा म बोद्ध. आचार्यों को विरोष भास्था एवं आग्रह देखे जाति 
ह । आलोच्य अन्ध मँ विभिन्न प्रकार की समाधियों के अतिरिक्तं जनेक प्रकार कौ 
सुरा मण्डलं एवं जररीर वीमत्स-तान्निक अनुष्ठाना का निरूषण किया गवा हैः । 
ये सब विषय अतिशय धरणि रूप मेँ कहे गये है अतः नै इनके विदटेषणोँ से विरत 
हो रह द्व । वतमान अन्थ के पञ्चम अध्याय म धर्मसम्बन्धीय अनुष्ठान कै ऊपर 
विरोष गुरुत्व दिया है ओर उसका पूणं विरकेषण भी प्रस्तुत क्रिया है । इसे 
स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मोक्ष का द्वार सभी व्यक्तियों क र्षि उन्मुक्त हे 
इसमे नात्यादि-निबन्धन किसी प्रकार की. बाधा नही ह । आध्यासिक क्षेत्र मे किसी 


सवमावविगतं स्कन्धधात्वायतनग्राहयग्रोहकवर्जितं धर्मतैरात्म्यसमतया स्वचित्तायनुत्पनं 
शून्यताभावम्‌ । 








अनुत्पन्ना इमे मावा न धर्मान च धर्मता | 
आकाञ्चमिव नैरात्म्यमिदं बोधिनयं दृढम्‌ ॥ 
अभावाः सवधर्मास्ति धर्मलक्षणवर्बिताः। 
धमनैरासम्यसम्भूता इदं भोधिनयं इदम्‌ ॥। 
अनुत्पन्नेषु धमषु न भावो न च भावना । 
आकाड्पदयोगेन इति भावः प्रगीयते ॥ 
प्रकृतिप्रमास्वराधर्मा; सुबिद्यद्वाः नमः समाः । 
न बोधिर्नामिसमयमिदं ओधिनयं दम्‌ ॥ 
अहो बुद्ध अहोधमं अहोसङ्खस्य देशना । 
छद्तत्वाथं श्दधाथं `बोधिचित्तनमोऽस्तुते ।। 
धमं नैरात्म्यसम्भूत बुडनोधिग्रपूरक । 
निविकल्य निरार्म्ब बोधिचित्त नमोऽस्तुते ॥ 
समन्तभद्रस्वाथं बो चिचिन्तप्वक्तक । 
बोधिचयं महावज्‌ बोधिचित्त नमोऽस्त॒ते ॥ 
चित्तं ताथागतं श्च॒द्धं कायवाकूचित्तवजुधक्‌ । 
इदनोधिप्रदाता च बोधिचित्त नमोऽस्तुते ॥ 


| नौर (० स° त° <-१०) 
१. गु° स त° पटल ३ ओर ४ द्रष्टव्य । 
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भकार की अभ्युन्नति नहीं रहने षर भा वज्यान मागं मेँ प्रवैश्च करने मँ किसी प्रकार 
की बाधा नही है । इसमे स्यष्टरूप से कटा गया. है कि नैतिक असदाचरण करने ष 
भी बग तन्त्र उपाय के द्वारा सम्बोधिराम म किसी प्रकार की वाधा उपस्थित नहीं 
होती. हे । भगवान्‌ ने स्वयं एक अलैकिक उपाय अवरम्बनकर इस सत्य को 
अविधासिबोधिसत््वा के चित्त मेँ सुदृढ छप से स्थापित किया था । 


रक्त अन्थ के नवम पटर में कहा गया है कि बोधि सत्वां ने, एक स्वर से 
नीति विगर्हित अनुष्ठानं के द्वारा मन्त्र.सिद्धि एवं सम्बोधि छाम होता है, इसका 
परतिवादं किया है । स्वयं भगवान्‌ ने बोधिसत्वो को उक्त मत अ्रहण मे काटिन्य 
सम्य कर उनके द्वारा प्रकाशित मागं का जो अन्तर्निहित रहस्य है उसका 
निम्नोदुषरत उक्ति के द्वारा प्रकार किया है “मा कुरपुत्रा इमां हीनसंज्ञां जुगुष्ित- 
संज्ञां चोत्यादयथ । तत्‌ कस्माद्धेतोः । रागचर्या कुरपुत्रा यदुत बोधिसत्वचर्या यदुत ` 
अग्रचर्यात चथा अपि नाम कुपुत्र आकारं सर्त्रानुगतमाकाशानुगतानि सर्वधर्माणि । 
तानि न कामधातुस्थितानि न ॒रूपधातुस्थितानि नाखूपधातुस्थितानि न चतुर्महामूत- 
स्थितानि । एवमेव कुरुपुत्राः स्ेधर्मा अनुगन्तव्याः । इदमथवरौ विज्ञाय सर्वतथागता 
स्वेसत्त्वानामादायं विज्ञाय ततो धम देशयन्ति । एवमेव कुर्पुत्रा भाकाश्चधातुषदनिर्क्तया 
ते तथागतसमया अनुगन्तव्या: । तद्यथा अपि नाम कुपुत्राः कण्डं च मथनीय॑ च 
पुरुषहस्तव्यायामं च प्रतीत्य धूमः प्रादु्वति अभ्िमभिव्तयति सचामिर्नं काण्डस्थितो न 
मथनीयस्थितो न ॒पुरुषहस्तव्यायामस्थिताः । एवमेव कुर्पत्रा सर्वतथागतवज्ञसमया 
. अनुगन्तव्याः । गमनागमनाचेरितिं ।” | 

गुद्यसमाज मे भिनने-मिन्न बोद्ध देव-देवियोँ का विचित्र आकार के साथ उदे 
किया गया हे । इन सभीं देवदेवि का जादू अथवा इन्द्रजाल प्दर्शान मे विरोष 
सामाथ्यं हे। हम रोगों ने पूर्वमे ही पच प्रकार के ध्यानी एवं योगी बौद्धो का 
उछ्ेख किया है । सी देवताओं का उस्टेख किया है, एवं चार द्वार के रक्षक चार 
देवताभों का भो उल्ठेल किया है । इसके अतिरिक्त ' अपराजित, “हयग्रीव, “वज्ामृत, 


१. गुद्यसमाज तन््र-- पञ्चम पटल (धृ° १५- १६) 
४/९. गु० स० त° १० ३०) 

३. अपराजितं महाक्रोधं वही प° ५७ । 

४. हयग्रीवं महाक्रोधम्‌ वदी प° ५७, ६० । 
भ. हयग्रीवं प्रभावयेत्‌ वही पृ ५७, ६० । 
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टक्गिसज, *महाबल, नीलदण्ड, “वन्ञाचल, "एकाक्षर, म्म, जम्भक,  चुनदबन्ी 
“मन्जुश्री “° वज्ञकनटा इसी प्रकार अन्य देवी-देवताओं का उल्टेल मर्ता है । इसमे 
क्ष ध्यान देने योग्य वात यही है किं “वज्जसत्त्व एवं ` वज्ञधर को एकं विरोष 
स्थान दिया गया है । जो शत्यता के अधिष्ठातृदेवता के रूष में विद्यमान हे । इस 
प्रसंग म यह उदेव करना उचित समषता ह कि त्राहर्णों भ भरचङ्ति देव्ता जेते 
५९, “शिव धविष्णु “इनदर आदि का साधारण रूप मेँ उल्लेख किया गया हे । 


उपसंहार मे मेरा यही कथन दै क्रि गुदयसमाजतन्त्र को सवेपरथम सममडोच- 
नासक दृष्टिकोण से डो विनयतोष मद्वाचार्य ने गायशृवाडइ ओरियन्टर सिरीन के 
५३ संख्यकं ग्रंथ म १९३१ साट मे प्रकाशित किया । हमरोग कतक्ञता के साथ 


स्वीकार करते है कि वर्तमान संस्करण पूर्वोक्त संस्करण षर ही आधारित हे । 
विङेष वक्तव्य यही है कि अंश विरोषम हमरोगों ने उसमे कतिषय आवहयकं 
परिवर्तन भी कि है । आशाकी जाती दे किं २ नवीन संस्करण बोद्ध-तान्तिक 


साहित्य के प्रेमियों के किए उपकारक दोगा । 
दीतांश्॒रोखरवागचि 
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श्रीगृह्यसमाजतन्त्रम्‌ 
ओं नमःश्रीवन्नसत्त्वाय 


प्रथमः पटलः 


एवं मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ सर्व॑तथागतकायवाकूचितत 
हृदयवज्नयोषिदमगेषु विजहार । अनमिलाप्यानमिलष्यैः सर्वबुदधक्षेत्रसुमेरुपरमाणु- 
रजःसमरगोधिसत्वैमेहासत््वैः । तद्यथा । समयवन्नेण च नाम बोधिसत्वेन महासत्त्वेन । ` 
कायवञज्ेण च नाम बोधिसत्वेन महासत्त्वेन । वागुवज्रेण च नाम बोधिसत्वेन 
महासत्त्वेन । चित्तवज्रेण च नाम बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन । ` समाधिवज्ेण च 
नाम॒ बोधिसत्वेन महासत्त्वेन । जपवज्रेण च नाम॒ बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन । 
एथिवीवन्रेण च. नाम बोधिसत्वेन महासत्त्वेन । अन्‌ वज्रेण च नाम॒ बोधिसत्वेन 
महासत्त्वेन । तेजोवज्रेण च नाम बोधिसत्वेन महासत्त्वेन । वायुवज्ेण च नाम 
बोधिसत्वेन महासत्त्वेन । आकाशवज्ेण च नाम बोधिसत्वेन महासत्त्वेन । रूपवज्ेण 
च नाम बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन । शब्दवज्ेण च नाम बोधिसत्वेन महासच्वेन । 
गन्धवज्रेण च नाम बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन । रसवज्रेण च नाम॒ बोधिसत्त्वेन 
महासत्त्वेन । स्परोवज्रेण च नाम बोधिसत्वेन महासत्त्वेन । धर्मधातुवज्ेण च नाम 
बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन । 


एवपरसुखेरनमिरप्यानमिलप्येसंवुढ्षेत्रसुमेरुपरमाणुरजः समै्वोधिसंचर्महास्ै- 
राकाराधातुसमाध्मति श्च तथागतः । तद्यथा । अक्षोभ्यवज्ेण च नाम तथागतेन । 
वैरोचनवजेण च नाम तथागतेन । रन्तकेतुवज्ेण च नाम तथागतेन । अमितवजञेण च 
नाम तथागतेन । अमोषवज्रेण च नाम तथागतेन । | 


एवं भरसुखैः सर्वाकाराधातुसपाध्मातैश्च तथागतैः । तचा । अपि नाम 
तिकबिम्बमिव षरिपूणेः सर्वाकाराधातुः सर्वतथागतैः संदरयते स्म । 

१ 80} शुद्यहदय° । २ 1 17(ला1680ा ग 118 61110816 

6 01688101 1183 0861) ०0078 एए 11त780ोपि 10 018 वधक 


(२2. 58) ~ हृदयं ज्ञानं तदेव वयोषित्‌ अभेदप्रज्ञास्वभावत्वात्‌ तदेव भगं सवंङ्केशभज्ञनात्‌ । 
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अथ भगवान्‌ महावैरोचनंस्तथागतः सर्वतथागतमहारागवर्जं' नाम॒ समारधि 
समापन्नः तं सवंतथागतव्यूहं स्वकायवाकचित्तवजेषु प्रवेशयामास । अथ ते सर्वतथा- 
| गता भगवतः सवेतथागतकायवाकचित्तवज्ञाधिपतेः परितोषणाथं स्वनिम्बानि श्लीविम्बा- 
। न्यभिनिर्माय भगवतो . वैरोचनस्य कायादर्भिनिष्कान्ता अभूवन्‌ । तत्र केचित्‌ 
| ुद्धलोचनाकारेण केचित्‌ मामक्याकारेण केचित्‌ पाण्डरवासिन्याकारेण केचित्‌ समय- 
| ताराकारेण संस्थिता अभूवन्‌ । तत्र केचित्‌ रूषस्वभावाकारेण केचित्‌ शब्दस्वभावा- 
कारेण केचित्‌ गन्धस्वभावाकारेण केचित्‌ स्पदस्वभावाकरेण संस्थिता अमूवन्‌ । 


~~ ~ = > 





अथ खलु अक्षोभ्यस्तथागतः सवेतथागतकायवाकचित्तहदर्यंवज्नयोपिद्धगेषुचतुरलं 
विरजस्कं महासमयमण्डरुमधिष्ठाषयामास । 


स्वच्छं च ततस्वभावं च नानाषूषं समन्ततः । 
बुद्धममि समाकीणं स्पुरिङ्गगहनञ्वलम्‌ । 
स्वच्छादिमण्डर्यक्तं सवंताथागतं पुरम्‌ ॥ १॥ 


| अथ भगवान्‌ सवेतथागतकायवाकूचित्तवजञाधिषतिः सर्वतथागतमण्डलमध्ये 
| परति्टापयामास । अथ ख़ अक्षोभ्यस्तथागतः रलकेतुस्तथागतः अमितायुस्तथागतः 
अमोघपिद्धस्तथागतः वैरोचनस्तथागतः बोधिचित्तवज्स्य तथागतस्य हदये विजहार । 


अथ भगवान्‌ बोधिचित्तवज्स्तथागतः सर्वतथागतामिभवनवज नाम समाधि 
समापन्नः । समनन्तरसमापन्नस्य च॒ सवतथागताधिषतेः अथायं सर्वाकाशधातुः 
सवेतथागतवच्रमयः संस्थितो ऽमूत्‌ । . अथ यावन्तः सर्वाकागधातुसंस्थिताः सर्वसवाः 
स्वे च तेन वज्रसत्त्वाधिष्ठानेन सवंतथागतसुखसोमनस्यराभिनो ऽभूवन्‌ । 


अथ भगवान्‌ बोधिचित्तवज्नस्तथागतः सर्वतथागतकायवाकूचित्तवञ्रसमयो द्भव 
वज्ज नाम समाधि समाप्येमां महाविद्यापुरुषमूर्ति सर्व॑तथागतसत्वाधिष्ठानमधिष्ठाषयामास । 
समनन्तराधिष्ठितमात्रे स एव॒ भगवान्‌ बोधिचित्तवज्स्तथागतखिमुखाकारेण सर्वतथागते 
सन्दरयते स्म । 


१ 801, © & ६८488 वज्रः । २ 301 & € ए शय ३ 487 प्रणिधिस। 
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सबतथागतसमाधिमण्डलाधिष्ानपटलेः प्रथमः 


अथ अक्षोभ्यप्रमुखाः सर्वतथागता भगवतो बोधिचित्तवजरस्य' हदवयादमि- 
निष्कम्य इदमुदानमुदानयामायुः -- 


अहो हि सर्वैनुद्धानां बोधिचित्तमवर्तनम्‌ । 
सवेताथागतं॑ गुह्य अप्रतक्यमनाविलम्‌ ॥ २॥ इति ॥ 


अथ भगवन्तः संवेतथागताः पुनः समाजमागम्य भगवन्तं बोधिचित्तवं 


सरवेतथागतपूजास्फरणसमयतक््वरलमेवेः सम्पूज्य प्रणिषत्ैवमाहुः -- 


भाषस्व भगवन्‌ तत्वं वज्जसारसमुचयं । 
सवंताथागतं॒गुह्य॑ समाजं गुद्यसम्भवम्‌ ॥२॥ इति ॥ 


अथ भगवान्‌ बोधिचित्तवज्रस्तथागतस्तान्‌ सवंतथागतान्‌ एवमाह । साधु 
साधु भगवन्तः सवेतथागताः । “किन्तु सर्वतथागतानामपि संशयकरो ऽयं कुतो येषां ` 
बोधिसत्त्वानामिति । < 


अथ भगवन्तः सवेतथागताः जआश्व्पराप्ताः अदुुतप्रा्ताः। सर्वतथागत 
संशमच्छेतारं भगवन्तं सवेतथागतस्वामिनं पप्रच्छुः । यद्धगवानेवंगुणविरिष्टे ऽपि 
सवेतथागतयषंदि सव॑तथागतकायवाक्चित्तगु्यं॑निर्देष्टु नोत्सहते तद्धगवान्‌ सर्वतथा- 
गताधिष्ठानं कृत्वा सवेतथागतवज्नसमयसम्भवपदैः सर्वतथागतानां सुखसोमनस्यानुभावनार्थ 
यावतसवेतथागतज्ञानाभिज्ञावाप्तिफरुहेतोः संकाशयविति । 


अथ भगवान्‌ सवेतथागतकायवाक्चित्तवजस्तथागतः सर्वतथागताध्येषणां 
विदित्वा ज्ञानपरदीपवज्जं॑नाम समाधिं समापेदं द्वेषकुलपरमसारहदयंस्वकायवाकूचित्तः 
वनेभ्यो निश्चारयामास ॥ वजधृक्‌ ॥ अथास्मिन्‌ भाषितमात्रे स एव भगवान्‌ 
सवेतथागतकायवाकचित्तविधापुरुषः अक्षोभ्यमटामुद्रासंयोगपरमपदैः प्णसितरक्ताकारेण 
सवेतथागतकायवाक्चिनत्तवज्नस्य सर्वतथागतकायवाकृचित्तवज् निषीदयामास । 


अथ भगवान्‌ सवंतथागतसमयसम्भववन्नं नाम॒ समाधिं समापयेदं मोहकुर- 
परर्मसारहदयं॑स्वकायवाक्चित्तवजभ्यो . निश्चारयामास ॥ निनलिक्‌ ॥ अथास्मिन्‌ 


१ ^88 ५ 30. वैरोचनस्य । २ 488 श्स्यलेन। ३ 48973 °मयैः। 
४ ^> 1668 साघु साधु वज्रपाणि, साधु साधु गुणाकर स्व॑तथागतान्‌। ५ 130 
0111108 "परमः । 








1 श्रीगुह्य ्माजतन्तर 


 भाषितमात्रे स एव भगवान्‌ सवंतथागतकायवाकूचित्तवियापुरषो वैरोचनमहामुद्रासंयोग- 


प्रमषदैः सितङ्कष्णरक्ताकारेण सवंतथागतकायवाकूचित्तवज्रस्यं पुरतो निषीदयामास । 


अथ भगवान्‌ सवंतथगतरलसम्भववज्रश्चियं नाम समाधि समापेदे 
चिन्तामणिकुरुषरमसारहदयं स्वकायवाक्चिततवञ्ेभ्यो निश्वारयामास । रतृक्‌ । 
अथास्मिन्‌ भाषितमात्रे स॒ एव॒ भगवान्‌ सर्वतथागतकायवाकूचित्तविदापुरुषो रतकेतु- 
महामुदरासंयोगपरमपंदैः पीतसितङ्कष्णाकारेण सर्वंतथागतकायवाकूचित्तवज्जस्य दक्षिणे 
निषीदयामास । 


अथ भगवान्‌ स्वेतथागतमहारागंसम्भववनज्ं नाम समाधिं समापदेदं वज्ररागकुं 
परमसारहदयं स्वकायवाकचित्तन्नेभ्यो निश्चारयामास ॥ आरोरिक्‌ ॥ अथास्मिन्‌ भाषित- 
मात्रे स एव भगवान्‌ सवेतथागतकायवाकूचित्तविदयापुरुषो रोकेधरमहाविद्ाधिपतिमदामुद्रा 
संयोगपरमपंदै रक्तसितङकष्णाकारेण सर्वतथागतकायवाक्चित्तवजस्य पृष्ठतो निषीदयामास । 


अथ भगवान्‌ सवैतथागतामोधसमयसम्भववज नाम॒ समाधि समाषयेदं समया- 
कषेणकुलंपरमसारहदयं स्वकायवाकूं चित्तवज्ेभ्यो निश्चारयामास ॥ प्रज्ञाधक्‌ ॥ 
अथास्मिन्‌ भाषितमात्रे स॒ एव भगवान्‌ सवंतथागतकायवाकूचित्तविदयापुरुषो ऽमोषवज्न- 
महामुद्रासंयो गषरमषदैः हरितसितङ्कृष्णाकारेण सवंतथागतकायवाकचित्तवज्नस्य उत्तर 
निषीदयामास । ; 


दरषमोहस्तथारागश्िन्तामणिसमयस्तथा । 
कुला ह्येते तु वे पञ्च काममोक्षप्रसाधकाः ° ॥ ४॥ इति ॥ 


अथ भगवान्‌ सर्वतथागतं वज धरानुरागणसमर्य* नाम॒ समाधिं समापचमा 
सरववज्नधरागरमहिषी ˆ स्वकायवाकचित्तवन्नेभ्यो , निश्वारयामास ॥ द्वेषरति ॥ अथास्यां 
विनिःखतमात्रायां स एव भगवान्‌ सर्वतथागतकायवाकूचित्तविदया "पुरुषः सीरूषधरो मूता 
[ सर्वतथागतकायवाकूचित्तवजे ] ` निषीदयामास । - 


१ 280 देन । २ {10€6 18 9 &8 10 ण्ण 10 .रनपरुक्‌ ॥। 
३ ^988 ४११8 “मन्व । ४ ^88 गप; वज्ेम्यो...वाकचित्त। ५ ^+88 
268 “समय । ६ „\8 3१११8 मन्त्र । ७ 88 8108 भन््र । . = ^87 
वाक्काय। ^ 301 & ८ देन १२ ९88 श्रेष्यकाः। ११ 2801 0016. 
१२ ^98 "वच्नान्धः । १३ 48}; 76805 सम्भववच् 01115 । १४ 4823 महिषि, 2801 


महि । १९ 801 01105 "विद्याः । १६ ^ 15 दक्षिणकोणे, 13014 © ए पृ्वंकोणे। 





सबेतथागतसमाधिमण्डलाविष्ठानपटलः प्रथमः ५ 


५८.४६६ 





ड 


अथ भगवान्‌ सवैतथागतानुरागणवजं नाम समाधि समापचेमां सवैतथागताम्र- 
महिषीं स्वकरायवाकूचित्तवजेभ्यो निश्वारयामास ॥ मोहरति ॥ अथास्यां विनिःसृतमात्रायां 
स॒ एव॒ भगवान्‌ सवेतथागतकायवाकूचित्तविदयापुरुषः सीरूपधरो भूता पूं कोणे 
निषीदयामास । 


[ अथ भगवान्‌ सवेतथागतरलधरानुरागणवज॑ नाम॒ समाधि , समाष्ेमां 


सवेष्यधिराग्रमहिषी स्वकायवाक्चित्तवजेम्यो निश्वारयामाक्त ॥ दर््यरति ॥ अथास्यां 


१ 80140 51 दक्षिणः। 
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५५ भ 
६ श्रगुह्यसमा जतन्त्न 


विनिःखतमात्रायां स एव भगवान्‌ सवेतथागतकायवाक्चित्तवियापुरुषः खीरूपधरो भूत्व 
दक्षिणकोणे निषीदयामास ] । 


अथ भगवान्‌ स्व॑तथागतरागधरानुरागणवज्रै नाम समाधि समाप्येमां 
सर्वरागधराम्रमहिषीं स्वकायवाकृचित्तवजेभ्यो निश्चारयामास ॥ रागरति ॥ -अथास्यां 
विनिःसृतमात्रायां स॒ एव॒ भगवान्‌ सवंतथागतकायवाकूचित्तविद्यापुरुषः सीरूषधरो भूत्वा 
पश्चिमकोणे निषीदयामास । 


अथ भगधान्‌ सवंतथागतकायवाकचित्तविसम्बादनवजं॑ नाम समाधि समापदयेमां 
सर्वतथागतपरजञाधराग्रमहिषौ स्वकायवाकूचित्तवन्नेभ्यो निश्चारयामास । ॥ वजरति ॥ 
अथास्यां विनिःखतमात्रायां स एव भगवान्‌ सवेतथागतकायवाक्चित्तविद्यापुरुषः खीषूषधरो 


-भूत्वा उत्तरकोणे निषीदयामास ।` 


अथ भगवान्‌ महावैरोचनवञज्र॑ नाम समाधि समापद्येदं सर्व॑तथागतमण्डल- 
धिष्ठान॑ नाम मदाक्रोधं॑स्वकावाकचित्तवजेभ्यो निश्वारयामास ॥ यमान्तङकत्‌ ॥ 
अथास्मिन्‌ विनिःसृतमात्रे स एव भगवान्‌ सवेतथागतकायवाकूचित्तविदयपुरुषः सवंतथागत- 
सन््रासनाकारेण पूवंद्वारे निषीदयामास । 


अथ भगवान्‌ सर्वतथागताभिम्बोधि वज्ञं॑नाम समाधि समापदयेमं स्वतथागत- 
मण्डराधिष्ठानं नाम महाक्रोधं स्वकायवाक्चित्तवत्रेभ्यो निश्वारयामास ॥ प्रज्ञान्तङ्ृत्‌ ॥ 
अथास्मिन्‌ विनिःसृतमात्रे स एव भगवान्‌ सवंतथागतक्रायवाकूचितविद्यापुरुषो वज्रसमय- 
सन्त्रासनाकारेण दक्षिणद्वारे निषीदर्यामास । | 


अथ भगवान्‌ सर्वतथागतधमवशङ्करि ` नाम समाधि समाप्येमं सर्वतथागत- 
रागधर मण्डटाधिष्ठानं नाम महाक्रोधं स्वकायवाक्चित्तवजरेभ्यो निश्यारयामास ॥ पद्मान्त-. 


१ {16 तशा (8.1) एः]] 370 नल) {184 8 10110 [0111019 
(0 11111 8 ९०}९€6 प्रा 76810101 18 1 एटा) 11616) 118 }) ,९€ [660 
01116 प॒ ५06 (00४188७ .0.8., 2.8 २ ^&8 & © स्व॑तथागता- . 
ग्रमहिषीसम्पत्‌ । ३ 301 0101608. ४ ^ 8४08 (नयः। ५ 30 ना1{5. 
६ ^838 8४१08 वचं । ७ 4813 & 30] श्नाकरं । ० ^81 भम॑ः। 





सबेतथागतवसमाधिमण्डलाधिष्ठानपरलः प्रथम | 


छृत्‌ ॥ अथास्मिन्‌ विनिःखतमात्रे स एव भगवान्‌ सर्वतथागत कायवाकचित्तविदयपुरुष 
सवेतथागतवागाकारेण पश्चिमद्वारे निषीदयामास । 


अथ भगवान्‌ ` सवेतथागतकायवाक्चित्तवजं नाम समाधि ` समापयेमं 
सवंतथागतकयवाकूचित्तमण्डलाथिष्ठानं नाम महाक्रोधं स्वकायवाकृचित्तवन्भ्यो निश्वार- 
यामास ॥ विध्नान्तङ्ृत्‌ ॥ अथास्मिन्‌ विनिःखतमात्रे स॒ एव भगवान्‌ सर्वतथागत- 
कायवाकूचित्तवियापुरुषः सवंतथागतकायवाकूचिततां कारेण उत्तरद्वारे निषीदयामास । 


सवेतथागतकायवाकूचित्तसम्भाषणमण्डलसमयसाः । 


इति श्री सवेतथागतकायवाकचित्तरहस्यातिरहस्ये गुद्यसमाजे महागुहयतन्त्राजे 
सवंतथागतसमाधिमण्डखधिष्ठानपटलः प्रथमो ऽध्यायः । 


१ 201 णण, २ 2301 श्तवला"। १ 8९० ७.0.8. 2, 10, 
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द्वितीयः परलः 


अथ भगवन्तः सवैतथागताः भगवतः सर्व॑तथागतकायवारूचित्ताधिषतेः पूनां 
कृतवा प्रणिप्येवमाहुः -- 
भाषस्व भगवन्‌ सारं कायवाकूचित्तमुत्तमम्‌ । 
सवेताथागतं गुदं बोधिचित्तमनुत्तरम्‌ ॥ १॥ 


अथं भगवान्‌. सवेतथागतकायवाकूचित्तवजस्तथागतः सर्वतथागतानामध्येषणां 
विदित्वा सवेबोधिसत्वानां चेतसैव चित्तपरिवितकंाज्ञाय बोधिसतवानेवं आह । 
उत्वादयन्तु भवन्तः चित्तं कायाकारेण कायं चित्ताकारेण चित्तं वाकमव्याहारेणेति । 


अथ ते महाबोधिसत्त्वाः सवेतथागतकायवाक्चित्ताकाशाकारेण संयोज्य 
इदमुदानमुदानयामासुः - 
अहो हि समन्तमद्रस्य कायवाक्चित्तवज्रिणः । 
अनुत्यादप्रयोगेण उत्वादोऽय॑ प्रगीयते ॥२॥ 


अथ भगवान्‌ सवेतथागतकायवाकूचित्तवज्रस्तथागतः सर्वतथागतामिसम्बोधि- 
नयवज़्ं नाम समार्धि समाषयेदं बोधिचित्तमुदानहार - 
अभावे भावनाभावो भावना नैव भावना | 
इति भावो न भावः स्याद्‌ भावना नोषरभ्यते ॥२॥ 





इत्याह भगवान्‌ सवंतथागतक्रायवाकूचित्तवजरस्तथागतः । 


अथ भगवान्‌ वैरोचनवजस्तथागतः सर्वतथागताभिसमयवज्नं नाम समाधि 
समापयेदं वोधिचित्तमुदाजहौर । ` सर्वभावविगतं स्कन्धधात्वायतनग्राह्यग्राहकवर्सितं धर्म- 
नैरास्यसमतया स्वचित्तमाद्यनुतवन्न शूल्यताभावम्‌ । इत्याह भगवान्‌ वैरोचनवज्ञस्तथागतः। 


अथ भगवान्‌ अक्षोभ्यवन्नस्तथागतः* सवंतथागताक्षयवज् नाम समाधि समापदयेदं 
बोधिचित्तमुदानहार -- 


~ ____ब]-__ -------_---~- - ----- 


१ ^8 कृसवेव” ॥ २ 0 चेतः परिचितकर्माः। ३ ^88 न्‌। 
४ 4398 01018 {118 007४0. 





बोधिचित्तपटलो द्वितीयः ९. 


अनुत्पन्ना इमे भावा न धर्मा न चं धर्मता । 
आकासमिव नैरास्यमिदं बोधिनय॑॑द्टम्‌ ॥ ४॥ 


इत्याह भगवान्‌ अक्षोभ्यवनज्नस्तथागतः | 
अथ भगवान्‌ रलकेतुवजरस्तथागतः सर्वतथागतनैरास्यवजै नाम॒ समाधि 
माधि समाषयेदं बोधिचित्तमुदाजहार -- 
अभावाः सर्वधर्मस्ते धर्मरक्षणवर्जिताः । ` 
धम नेरास्यकषम्मूता इदं बोधिनयं दृढम्‌ ॥५॥ 
इत्याह भगवान्‌ रलकेतुवज्रस्तथागतः । 
अथ भगवान्‌ अमितायुरवजरस्तथागतः सर्वतथागतज्ञानार्चि प्रदीपवज्नं नाम समार्धिः 
समाप्यं बोधिचित्तमुदानहार - 
अनुतन्नेषु धर्मेषु न भावो न च भावेना । 
आकारापदयोगेन इति भावः प्रगीयते ॥६॥ 
इत्याह भगवान्‌ अमितायुव॑जरस्तथागतः । 


अथ भगवान्‌ अमोधसिद्धिवज्रस्तथागतः सर्वतथागताभिभवनवजं नाम समाधि 
पेद बोधिचित्तमुदानहार -- ` 


प्रकृतिप्रभास्वरा धर्माः सुविद्युद्धा नभः समाः । | 
न॒ बोधिर्नाभिसमयमिदं बोधिनय॑ दृढम्‌ ॥७॥ 


इत्याह भगवान्‌ अमोघसिद्धिवज्नस्तथागतः । 


अथ खट मेत्रयप्रयुखा महबोधिसच्वाः सर्वतथागतकायवाक्चित्तगुह्यधरमत्त्वारं 
रत्वा आश्वपतः अदूभुतप्रा्ठा इदमुदानमुदानयामाघुः । 


अहो बुद्ध अदो धमं अहो सद्खस्य देशना । 
शद्धतक्वाथं शुद्धां बोधिचित्त नमोऽस्तु ते.॥ ८ ॥ 


ॐ 
------------ 


१ 58007 धमधिमनि । २ 488 समेभ्यो ३ 4878 शमव। ४ {301 018. 
५ 498 00108 {018 एनम) 81 (61068 कीलः 6 र686 1181 
(01108. 





१० भीगुष्यसमाजतन्तरे 
धरम नैरास्यसम्भूत जुद्धबोधिप्रपूरकः । 
निर्विकल्य निरारम्ब बोधिचित्त नमोऽस्तु ते ॥ ९, 


समन्तभद्र सत्तार्थः बोषिचित्तमवर्तक । 
बोधिचयं महावज्ञ बोधिचित्त नमोऽस्तु ते ॥१०॥ 


चित्तं ताथागतं शुद्धं कायवाक्चित्तवज्धृक्‌ः । 
जुद्धबोषिप्रदाताः च बोधिचित्त नमोरऽतु ते ॥११॥ 


इति सवेतथागतकायवाकचित्तः रहस्यातिरहस्ये गुद्यसमाजे महागुदयतन््राजे 
बोधिचित्तपटको द्वितीयो ऽध्यायः । 


= का वष् 


१ 488 ¢ ¢ सविं । २ 8017 शवज्िणः । ३ 488 प्रणेता, ए0] प्रणोता । 
४ ^.573 शदः । 





तृतीयः पटलः ध 
अथ भगवान्‌ कायवाकूचित्तवजरसतथागतः सर्वतथागतस्फरणमेषव्यहं॑ नाम समाधि 
मरापदयेदं वज्रन्यूहं नाम समाधिषटल्सुदाजहार ॥ ` | 
ओं शूल्यताज्ञानवज्रस्वभावातको ऽहम्‌ ॥ 


आकारधातुमध्यस्थं भावयेद्‌ जद्धमण्डलम्‌ । 
रदिममेषमहाव्यूहं बुद्धल्वालासमप्रभम्‌ ॥ १५ 
पञ्चरदिमसमाकीणे समन्तात्‌ परिमण्डलम्‌ । ` 
यञ्चकामगुणाकीणं पञ्चोपहारमण्डितम्‌ ॥२॥ “ 


भावयित्वा समासेन विम्बमध्ये विभावयेत्‌ । 
वेरोचनमहामुद्रं कायवाक्चित्तरक्िताम्‌ ॥३॥ 


कायवाकृचित्तवज्रस्य मुद्रां वाऽथ विभावयेत्‌ । 
अक्षोभ्य प्रवरां मुद्रां सम्भारद्रययोगतः ॥ ४॥ 


रलकेतुमहामुद्राममितायुः प्रभाकरीम्‌ । 
अमोधसिद्धिमहामुद्रां भावयेद्‌ बुद्धमण्डठे ॥५॥ 
इन्द्रनीरप्रभाकारं कायवाकचित्तवज्जिणम्‌ । 
वज्रहस्तं महाज्वालं विकटोत्कटभीषणम्‌ ॥ ६॥ 


स्फविकेन्दुप्रभाकारं जटामुकुटमण्डितम्‌ । 
चक्रहस्तं महाज्वारं नानारङ्कारभूषितम्‌ ॥७॥ 


जाम्बूनदप्रभाकारं बुद्धमेधसमाकुलम्‌ । 
नवर महावनं पाणौ तस्य विभावयेत्‌ ॥८॥ 


मरकतप्रभाकारं वज्ज्वाराविभूषितम्‌ । 
रलहस्तं॑विभावित्वा ज्वारमेधं समन्ततः ॥९॥ 


| १ ^8% & 801 सवतथागतगह्य । २ ^88 महारत्नं, 0 हस्ते रल्नं । 








१२ श्रीगुह्यसमाजतन्त्र 
पद्मरागप्रभाकारं  जयामुकुटमण्डितम्‌' । 
पद्महस्तं महाज्वालं भावयेद्‌ रागवज्जिणम्‌ ॥ १०॥ 
पञ्चररिमप्रभाकारं बिम्बममोघवज्िणम्‌ । 
खद्गहस्तधरं सौम्यं भावयेदबद्धमण्डलम्‌ ॥ ११॥ 


 --: > - --------ः ------ ~~~ बस ~ 
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अथ भगवान्‌ कायवाक्चित्तवञ्रस्तथागतः धर्मधातुस्वभाववज् नाम, 
समापद्येदं कायवाक्चित्ताधिषठानमन्त्रमुदाजहार ॥ ओं धर्मधातुवजस्वभावासमको ऽहम्‌ ॥ 
पञ्चवणं महार सषपस्थलमात्रकम्‌ । 
नासिका प्रयतेन भावयेद्‌ योगतः सदा ॥ १२॥ 
स्थिरं तु स्फारयेद्‌ रलमस्थिरं नैव स्फारयेत्‌ । 
स्फारयेत्‌ भरवरमेषैवजज्वालसमप्रभैः ॥१२॥ 
चक्रवज्रमहामेषैः पद्मकोरावरायुधेः । 
बोधिसत्त्वमहामेधेः स्फारयेत्‌ स्फरणासकः ॥ १४॥ 
| आकाराधातुमध्यस्थं , वन्नमण्डलमारिखित्‌ । ¦ 
§ स्वच्छमण्डकमध्यस्थं भावयेत्‌ चक्रमण्डलम्‌ ॥ १५॥ 
| पद्ममण्डलसङ्काशं  भावयेदद्मभावनैः । 
| रलमण्डलसङ्काशं भावयेत्‌ रलक्तपरः ॥ १६॥ 
| योगमण्डल्सम्भूत॑॑र्खिदाकारसन्निधौ । 
| | एते वै प्रवरा बुद्धाः कायवाकूचित्तमावनैः । 
| ( मण्डलवज्नसम्भूताः सवज्ञाकारलमिनः ॥ १७॥ 
4 
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इति श्री सवतथागतकायवाकूचित्रहस्यातिरहस्ये गुद्समाने ` महागुद्यन्त्राजें 
वज्जव्यूहो नाम समाधिपटरस्तृतीयः । 


य 2 9८ 


। अ 


१ &3॥3 दीषुरागधरप्रभम्‌ । २ 4913 10205 स्फुरणावभास" 21९7 {118. 


। १ ॥ 








चतुर्थः पटलः 


अथ भगवन्तः सर्वतथागताः पुनः समाजमागम्थ भगवन्तं सर्वतथागतगुहयकायवाक्‌ 
चित्तवज्राधिषतिं अनेन स्तोत्ररानेनाध्येषितवन्तः । 
सवताथागतं शान्तं स्व॑ताथागताख्यम्‌ । 
सवधर्मग्रनैरास्यं॑देश. मण्टररमुत्तमम्‌ ॥ १॥ 
स्वलक्षणसम्पूणं सर्वरक्षणवर्जितम्‌ } 
समन्तमद्रकायागूय॑ भाषमण्डलुत्तमम्‌ ॥ २॥ 
सान्तधर्माग्रसम्भूतं ज्ञानचर्याविशोधकम्‌ । 
समन्तमद्रवाचामूय॑भाषमण्डलमुत्तमम्‌ ॥२॥ 
स्वैसत््वमहाचिततं शुद्धं॑प्रकृतिनिर्मरम्‌ । 
समन्तभद्रचित्तामयं घोषमण्डलमुत्तमम्‌ ॥ ४॥ 
अथ वज्रधरः शास्ता त्रिकोकस्तु त्रिधातुकः । 
त्रिरौकवरवज्नाग्रयलिरोकाग्रानुशासकं : ॥*५॥ 
भाषते मण्डलं रम्यं सवंताथागताख्यम्‌ । 
स्वंताथागतं चित्तं मण्डर मण्डलाकृतिम्‌ ॥६॥ 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि चित्तमण्डलमुत्तमम्‌ । 
चित्तवजप्रतीकाशं कायवाकूचित्तमण्डलम्‌ ॥७॥ 
नवेन सुविष्द्धेन सुभ्रमाणेन चारुणा । 
सूत्रेण सूत्रयेत्‌ प्राज्ञः कायवाकूचित्तमावनैः ॥८॥ 
द्रादश्हस्तं भ्रकुर्वत चित्तमण्डलमुत्तमम्‌ । 
चतुरस चतुरद्ारं चतुष्कोणं प्रकल्पयेत्‌ ॥९॥ ` 
` तस्याभ्यन्तरतश्चक्रमार्खित्यरिमण्डलम्‌ । 
मद्रान्यासं ततः कुर्यात्‌ बिधिरष्टेन कमणा ॥ १०॥ 
१23 0 छण न्ताविपति । २ \813 मूतिधातुक । ३ 498 शुचिपक्षेण, (ए 
सुविगुक्तेन । 








इति श्रीसर्वतथागतकायवाकचिन्तरहस्यातिरदस्ये गुह्यसमाजे महागुह्तन््रराजे 
गुह्यकायवाकूचित्तमण्डरुषटलश्चतुरथो ऽध्यायः । | 


्रीगुह्यसमाजतन्त्र 


, . तस्य. मध्ये छ्लिद्‌ वज्ञमिन्रनीरुसमपरमम्‌ । 
, पञ्चरूटं महाज्वारं भयस्यापि भयङ्करम्‌ ॥११॥ 


पूर्वेण तु महाचक्रं बजनज्वााविमूषितम्‌ । 
दक्षिणेन महारलं स्फुशिङ्गगहनाकुरम्‌ ॥ १२॥ 


पश्चिमेन ` महापद्मं पंदमरागसमप्रभम्‌ । 


उत्तरेण महाखज्खं ररिमज्वासकुरोज्वरम्‌ं ॥ १३॥ 


` पूर्वकोणे रिखिनेतरं मेषमध्य समपरमम्‌ । 


दक्षिणेन ततो वज्न॑मामकीकुरुसम्भवम्‌ ॥ १५॥ 
पश्चिमेन रिखित्पदमं सकन्दं विकचाननम्‌१। . 


उत्तरेणोत्यलं कुर्यात्रीखभ्रमिव शोभनम्‌ ॥ १५॥ ` 


आछ्खित्‌ पूवंदरारे त॒ मुद्गरं श्वाख्सुपभम्‌ । 
दक्षिणेनारिखिदण्डं वज्ज्वारादिसुप्रभम्‌ ॥१६॥ ` 
पश्चिमेनार्खित्यद्मं खज्गज्वाखप्रभाकरम्‌ । 

उत्तरेण छिखिदरज॑वज्रकुण्डकिवंज्जिणम्‌ ॥.१.७॥ 
परिस्फुटं तु विज्ञाय मण्डलं चित्तमुततमुत्तमम्‌ । 

पूजां कुर्वीत॒ यलेन ` कायवाकचित्तपूजनैः ॥ १८॥ 
पोडराब्दिकां संप्राप्य योषितं कान्तिसुप्रभाम्‌ । 
गन्धपुष्याकुरां कृत्वा तस्य मध्ये तु कामयेत्‌ ॥ १९॥ 
अधिवेष्टय च तां प्रज्ञां मामकीं गुणमेखलम्‌ । 
सजेदूबुद्धषदं  सौम्यमाकाराधात्वङ्कतम्‌ ॥२०॥ 
विण्मूत्ररुक्ररक्तादीन्‌ देवतानां निवेदयेत्‌ । 

एवं तुष्यन्ति सम्बद्धाः बोधिसत्त्वा महाशयाः ॥२१॥ 





१ 6878 श्नादकेवलम्‌ । २ 4488 शलं लिवेत्‌, 301 कुलाकुलम्‌ । ३ 501 
त्रं मेधसङ्ख' । ४ 88 'टाख्यो विज्ञानं। ५ ५६98 पुष्पक्चली। ६ 48 
समधिष्य च तां प्राज्ञः, 301 अधिवेषटेच । | 





| पञ्चमः पटलः 

अथ॒ भगवान्‌ सरवतथागतकायवाक्‌-> 
चि्तवज्ञधरोराजा सर्वामूयो युवनेधरः । 
धमचर्यमूयधरमाथं भाषते चयैरक्षणम्‌ ॥ १॥ 
निर्विक्पार्थसम्मूतां ‰ रागद्वेपमहाकुखम्‌ । 
साधयेत्‌ प्रवरां सिद्धिम्रयाने्यनुत्तरे ॥ २॥ 
चण्डाख्वेणुकारा्मा = मारणार्थाथचिन्तकाः । 
सिद्धयन्त्यग्रययानेऽस्मिन्‌ महायाने 'दयनुत्तरे ॥२॥ 
आनन्त्प्रभृतयः , महाषापङरतोऽपि. च । 
'सिद्धचन्ते बुद्धयाने ऽस्मिन्‌ महायानमहोदधौ ॥४॥ 
आचार्यनिन्दनपरा नैव सिद्धयन्ति साधने । 
प्राणातिषातिनः सत्वा मृषावादरताश्च ये ॥५॥ 


ये परद्रव्याभिरता नित्य कामरताश्च ये। 
विण्मूत्राहारङ्घत्या ये भन्यास्ते खट साधने ॥६॥ 


मात्रभगिनीपुत्रीश्चः कामयेचयस्तु साधकः । 
स सिद्धि विपुलं गच्छेत्‌ महायानाग्रधम॑ताम्‌ ॥७॥ 


मातरं बुद्धस्य विभोः कामयन्न च॒ रिप्यते । 
सिद्धयते तस्य बुद्धत्वं ॒निर्विकल्यस्य धीमतः ॥८॥ 


अथ खलु सर्वनिवरणविस्कम्मिप्रमृतयो महाबोधिसत्तवा आश्चयंपराप्ता अदूभुतप्राप्तः । 
किमयं भगवान्‌ सर्व॑तथागतस्वामी सर्व॑तथागतपष॑न्मण्डरमध्ये दुर्भाषितवचनोदादारं 
मापते । अथ ते सर्वतथागताः सर्वनिवरणविस्कम्भप्रमृतीनां महावोधिंसत््वानां आश्चरय- 
वचनमुपश्रलेतान्‌ बोधिसच्वनेवं आहुः -- 


१ 98 1९968 तेऽपि स्वेतः सिद्धन्ति महायानाग्रसाघने । २ 801 ष्दाहुरणं । 
३ ^88 01105 महाबोधिः। 








१६ ्रीगुदयसमाजतनत् 
अरं कुल्पुत्रा मा एवम्‌ वोचतं । 
| || इयं सा धमता शद्धा बुद्धानां सारज्ञामिनम्‌ । 
। ॥ सारधर्माथसम्मूता एषा बोधिचरिषदम्‌ ॥९॥ 
| || 


अथ खल्वनमिलाप्यानभिलाप्यवुदधक्षतरपरमाणुरजःसमा बोधिसत्वं भीताः 
सन्त्रस्ता मूर्च्छिता अभूवन्‌ । अथ भगवन्तः सर्वतथागतास्तान्‌ सर्वबोधिसत्वान्‌ 


मूच्छितान्‌ दृष्ट भगवन्तं स्वतथागतकायवाक्चि्तधिपतिमेवमाहुः । उत्थापयतु भगवततेतान्‌ 


महाबोधिसत्वान्‌ । 





| अथ भगवान्‌ सवंतथागतकायवाकूचित्तवज्स्तथागतः आकादासमताद्वयवन्नं नाम॒ ` 
| | , समाधि समापन्नः। समनन्तरसमापन्नस्य च भगवतः स॒वंतथागतकायवाकूचित्तवन्ना- 
॥ || ` 9 पिषतेः प्रमया स्पृष्टमात्रा अथ ते बोधिसत्वाः वेषु सवेष्वासनस्थानेषु स्थिता अमून्‌ | ` 
अथ ते सवैतथागता आश्रया अदूमुतमराषोः भरीयोद्ेखायाः एवं धर्मपोषमकार्ुः । =` 
| | अहो धमं अहो धरम अहो धर्मार्थसम्मव । 
॥ || | धमशुद्धार्थनैरास्य वज्रराज नमो नमः ॥१०॥ 
| कायवाक्चित्तसंशुद्ं आकारसमतार्य । 
निर्विकार निराभास वज्काय नमो नमः ॥ ११॥ 
चित्तं ताथागतं ओष्ठ त्रेयर्ध्वेपथवतिनिम्‌ । 
धातुमूतमहाकारं आकाशारथं नमो नमः ॥ १२॥ 
आकारकायसम्भूत .आकारावाकूपवर्तक । 
आकाराचित्तधर्माम्र चर्यापद्‌ नमोऽस्तु ते ॥१३॥ 





इति श्रीसवेतथागतकायवाकचित्तहस्यातिरहस्े गुद्यसमाजे महागुह्यतन्त्रराजे 
समन्तचर्याग्रपररः पञ्चमो ऽध्यायः 


१ ^313 एवमेतदवोचत । २ 488 16315 महासवा। ३ (1) “भूत । 
४ 698 त्रियघ्वः। ५ ^8 चातचड़ामहाचित्त । 





षष्ठ; पटलः 


अथ. ख अक्ोभ्यवज्नस्तथागतः सर्वतथागतकायवाक्चित्तगु्यवज्र॑ नाम समाधि 
समापयेदं चित्ताधिष्ठानमन्तरसुदांजहार । 


॥ ओं स्वतथागतवितवजस्वभावातमको ऽहम्‌ ४ 
अथ भगवान्‌ वैरोचनवज्स्तथागतो विरजपदवज्ं नाम समाधि समाषयेदं 
कायाधिष्ठानमन््रमुदानहार । 
॥ जं सवतथागतकायवज्नस्वभावातमको ऽहम्‌ ॥ 


अथ भगवानमितायुवजस्तथागतः सर्वेतथागतसमतां दरयवज नाम समाधि समाषयेदं 
वागधिष्ठानमन्त्रसुदाजहार । 
ओं सवेतथागतवागज्नस्वभावामको ऽहम्‌ ॥ 
त्रिवज ताथागतं शुद्धं षदं पदविभावनम्‌ । 
निष्यादयेदेभिः प्रवर्गनरलक्षणलक्षितम्‌ः ॥ १॥ 


अथ भगवान्‌ रलकेतुवज्स्तथागतः ज्ञानमदीपवञ्॑ नाम समाधि समाषयेदं 
अनुरागणमन्त्रसुदानहार । 


॥ ओं सवेतथागतानुरागणवजस्वभावात्मको ऽहम्‌ ॥ 


भथ भगवानमोपसिद्धिवजस्तथागतो ऽमोषवज्॑ नाम समाधि समायेदं पूनामनन- 
उदाजहार । 
॥ ओं सवेतथागतपूजावजस्वभावातमको ऽहम्‌ ॥ 
पञ्चकामगुणेवुद्वा्‌ पूजयद्धिषिरव॑सदा । 
पञ्चोपहारपूनामिरघुबुदधत्माभ्मयात्‌ ॥२॥ 
इत्याह भगवान्‌ सवेतथागतकायवाकूचित्तवज्नाधिषतिर्वजधरः । 


१ 30014 00 011 चच्। २ द्रा शतासमयार। ३ \37 “वजितम्‌ । 
४ ^<] गुणेनैव । ५0] शविषिना। | 


९ 





१८ ्रीगुह्यसमाजतन्त् 


| ` अथ भगवान्‌ सर्वतथागतकायवाकूचित्तवजराभिषति्वज्धरं इदं त 
रहस्यमुदाजहार । , २ 


॥ ओं सर्वतथागतकायवाकूचिततवञनस्वमावाको ऽहम्‌ ॥ 
 मन््रनिध्यिकायेन वाचा ^भनसि चोदितः । 
साधयेत्‌ प्रवरां सिद्धि मनः सन्तोषणप्रियाम्‌ ॥२॥ 
चित्तिध्यिनैरास्यं वाचा कायविभावनम्‌ । 
निष्पादयन्तिं संयोगमाकारासमतार्यम्‌ ॥४॥ 
कायवाकूचित्तनिध्यतेः स्वभावो नोपरभ्यते । 
मन््रमूतिप्रयोगेण बोधिचितते च भाक्ना ॥५॥ 
विचारयेदं समासेन कायवाकचित्तरक्षणम्‌ । 
भावयेद्‌ विधिसंयोगं समाधि मन्त्रकल्षितम्‌ ॥ ६॥ 
अथ वज्रधरः श्रीमान्‌ सक्ताथागतान्वितः । 
सरवनुद्धामसर्वज्ञो माषते भावनोत्तमम्‌ ॥७॥ | 
आकाधातुमध्यस्थं भाषयेचन्द्रमण्डलम्‌ । 
ुद्धबिम्बं विभावित्वा सृक्ष्मयोगं समारभेत्‌ ॥८॥ ` 
नासाग्रे सर्षपं चिन्तेत्‌ सपे सचराचरम्‌ । 
भावयेत्‌ ज्ञानदं रम्यं रहस्यं ज्ञानकल्ितम्‌ ॥ ९ ॥ 
आकाधातुमध्यस्थं भावयेत्‌ सूर्यमण्डलम्‌ । 
ुद्धविम्ब॑विभावित्वा षदं तस्योषरिन्यसेत्‌ ॥ १०॥ 


॥ ह ॥ 


आकाशधातुमध्यस्थ भावयेचक्रमण्डलम्‌ । 
लोचनाकारसंयोगं वज्रषदे विभावयेत्‌ ॥ ११॥ 








१ 8 भगवन्त । २ ^+88 धरेतृत्रि। ३ 1) 0 198 ए 01 ५6 
51) 81818 26 16 0180 814 {16 0911 86 1610९2९6 --७08, %4 
$ ^898 स्ववि" । ५ ^81{3 हदयमान। ९ 00 सच्चयन्‌ चित्तं। ७ (ए 
व्रं पद्मं । 








` कायवाक्विाचिषठानपटलः षष्ठः ` व 
आकाशधातुमध्यस्थं भावयेद्‌ रलमण्डलम्‌ । 
आदियोगं प्रयज्ञे तस्योषरि विभावयेत्‌ ॥१२॥ 
आकाशधातुमध्यस्थं भावयेत्‌ पद्ममण्डलम्‌ । 
पद्माकारसुसंयोगं भावयेद्‌ रागवज्जिणम्‌ ॥ १३॥ 
आकाशधातुमध्यस्थं भावयेद्‌ ररिममण्डलम्‌ । 

छने हृद्धषदं सौम्यं॑परिवारं विरोषतः ॥१४॥ 
नीरोवरूदलकारं षश्चदूलं विदोषतः । 
यवमात्रं. प्रयतेन नासिकाग्रे विचिन्तयेत्‌ ॥ १५॥ 
चणकास्थिप्रमाणं तु अष्टपत्रं सकेशारम्‌ । 
नासिकाग्र इदं स्यष्टं भावयेद्‌ बोधितत्परः ॥१६॥ 
चक्रादीनां विरोषेण भावनां तत्र॒ कल्पयेत्‌ । 
सिद्धये धिषदं रम्यं मन्न्रसिद्धिगुणारुयम्‌ ॥ १७॥ 
सुजेत्त्र॒ समासेन बुद्धबोधिप्रतिष्ठितम्‌ । 
निश्वारयेद्धमपदं  कायवाकचित्तरक्षितम्‌ ॥ १८॥ 
अथ वज्नधरः श्रीमान्‌ सवैतत्वाथदेशकः । 
सवचर्याग्रसम्भूतो भाषते गुह्यमुत्तमम्‌ ॥ १९॥ 
षण्मासान्‌ भावयेत्‌ प्राज्ञो खूपराब्दरसान्वितः । 
गुह्यततत्वमहापूनां सम्पूज्य -च विभावयेत्‌ ॥२०॥ 
विम्मूत्राहारकृत्याथं कुर्यात्‌ सिद्धिफलर्थिनः । 
सिद्धयते ऽनुत्तरं तत्वं बोधिचित्तमनाबिलम्‌ ॥२१॥ 
मांसादारादिङ्कत्याथं महामांसं॑प्रकल्षयेत्‌ । 
सिद्धयते कायवाक्चित्तरहस्य॑॑सवसिद्धिषु ॥२२॥ 
हस्तिमांसं हयमांसं॒श्वानमांसं॑ तथोत्तमम्‌ । 
भक्षेदाहारङ्घत्याथं न चान्यत विभक्षयेत्‌ ॥२.३॥ 


१ ^88 प्द्यरागप्रभाकारं । २ 48 स्फुर ।- ३ ^£ & (ए सिढते बीः 
४ ^88 ¢ 80 सवः ५ 801 हारङृता्थेन, 457 श्हारं च कत्य 
६ 8021 चाच्रंतु। छ 








२०  शीरु्चसमाजवनदर 
भियो भवति बुद्धानां बोभिसत््वश्च धीमताम्‌ । 
अनेन खट ॒` योगेन रघुजुद्धत्वमाभ्रयात्‌ ॥२४॥ 
कामधातवीश्वरो कोके स॒ भवेत्षर कर्मङृत्‌ । 
तेजस्वी बख्वान्‌ शरेष्ठः कान्तिमान्‌ प्रियदशंनः ॥ २५॥ 
सम्मानयदि्म॑रोकेः दशनेतैव चोदितः । 
इदं तत्‌ सर्वबद्धानां रहस्यं बोधिमुत्तमम्‌ । 
मन्तरगुद्यमिदं तत्तव॑ कायवाक्चित्तरक्षितम्‌ ॥ २६॥ 


इति श्रीसर्वतथागतकायवाकूचित्तरहस्यातिरहस्ये गुद्यसमाजे महागुद्यतन््राजे 
कायवाद्चित्ताधिष्ठानवटरः षष्ठो ऽध्यायः ॥ 





सप्तमः पटलः 


अथ भगवान्‌ सर्वतथागतकायवाकचित्ताधिंपतिर्महासमुचयमन््रचरयग्संबोषिषटल- 
मुदाज्हार्‌ । 


सर्वकामोषभोगैश्चं सेव्यमाने्ैयेच्छतः । 
अनेन खट योगेन रुबुद्धत्वमाभयात्‌ ॥ १॥ 
सर्वकामोपभोगस्त॒ सेव्यमानेय॑थेच्छतः । 
स्वाधिदैवतयोगेन परङ्खैश्च॑ प्रपूजयेत्‌ ॥ २॥ 
दुष्कैर्नियनस्तीत्ैः सेव्यमानो न सिद्धयति । 
सर्वकामोषभोगैस्त॒॒सेवयंश्चाञ्॑ सिद्धयति ॥३॥ 
मिक्षािना न ज्ष्थ॑ नैव भक्षयतो भवेत्‌ । 
जवमनत्ैरमिन्नाङ्गः स्वकामोपभोगकृत्‌ ॥ ४॥ 
कायवाकचित्तसौस्थत्यं प्राप्य बोधि समश्रुते । 
अन्यथाऽकारूमरणं पच्यते नरके भुवम्‌ ॥५॥ 
बुद्धाश्च बोधिसच्वाश्च मन्त्रचर्याग्रचारिणः । 
प्राप्ता धर्मासनं श्रेष्ठं सर्वकामोषसेवनैः ॥६॥ 
सेवयेत्तामगान्‌ पच्च ज्ञानार्थिगणिनः सदा । 
तोषयेद्ोधिसच््वाश्च रागयेद्‌ बोधिसौरिणा ॥७॥ 
हं विज्ञाय त्रिविधं पूजयेत्‌ पूजनास्म्कः । 

स॒ एवं भगवान्‌ विज्ञो जुद्धो वैरोचनः प्रभुः ॥८॥ 
शब्दं तरिविधं विज्ञाय देवतानौं निवेदयेत्‌ । 

स एव भगवान्‌ बुद्धो बुद्धरलाकरः प्रभुः ॥९॥ 
गन्धं ज्ञाता तु त्रिविधं बुद्धादौ तु निवेदयेत्‌ । 

स एवं मगवान्‌ बुद्धो “ रागधमधरः प्रमुः ॥१०॥ 





१, 501 तवचा । २. “17 "कामार्थमोगार्येः। ३, 13017 “योरेषयं । 
४, 07 चोपहारै् । प~ 1; पञ्चते) ६. ^^ प्राप्ता घमक्षिरं ! ७. ^88 
मासषणान्‌ । ८, {3001 °रागिणः, “` (लाभिनः।` ६. 7:00! विज्ञाय त्रिविध गन्धं 
688 गथज्ञा गन्धं त्रिविधे । १०. -\^ ` ` बिम्बो। ् 








२२ श्रोगुद्यसमाजतन्त्र [1 
रसं॒ज्ञात्वा तु त्रिविधं देवतानां निवेदयेत्‌ । | 
स एवं भगवान्‌ बिम्बो बुद्धो यो ऽमोधवज्िमान्‌ ॥ ११॥ [ 
| स्वस ज्ञाता तुं त्रिविधं स्वकुरुस्य निवेदयेत्‌ । 
| स॒ एवं भगवान्‌ वन्नी अक्षोभ्याकारलामिनः ॥ १२॥ 
| रूपशब्द्रसादीनां सदा चित्ते नियोजयेत्‌ । 
इदन्तत्‌ सवुद्धानां गुद्यसारसमुञ्चयम्‌ ॥ १३५ 
स्यशंाब्दादिमिमंन्री देवतां भावयेत्‌ सदा । 
अथवा भावयेत्त्र॒ कुरुभेदविभावनैः ॥१४॥ 
॑ | ुद्धानुस्मृतिसंन्नोचोषस्थानस्पृतिभावना । 
॥ | | भावनाकायवाश््चित्तवन्नानुस्मृतिभावना ॥ १५॥ 
॥ ¦ कुलानुस्मृतियोगेन करोधानुस्पृतिभावना । 
| | समयानुस्मृतियोगात्‌ भावयन्‌ बोधिमाभ्रुयात्‌ ॥ १६॥ 
| तां तां तच्छक्रितक्रां प्राप्य योरि रूषसुप्रभाम्‌ । 
( प्रच्छन्नमारमेत्‌ पूजामधिष्ठानपर्दस्सृतिः ॥ १७॥ 
| | ॥ तथागतमहामासां लोचनां वा वि भावयेत्‌ । 
दयेन्दरियंसमापत्या बुद्धसिद्धिमवाभ्ुयात्‌ ॥ १८॥ 
हकारं च ओंकारं च पक्रारं च विकल्पयेत्‌ । 
पञ्चरदिमसमाकीणं वन्नपद्मं च भावयेत्‌ ॥ १९॥ 
वज्नंशुमिब सञ्ज्वालां भावयेत्तं मनोरमास्‌ । 
ु्धानुस्फृतियोगादीन्‌ भावयेद्‌ बोधिकाडिक्षणः ॥२०॥ 
| तत्र कथं बद्धानप्पृतिमावना । 
। [ द्वयेन्द्रिय समाप्त्या | बुद्धनिम्बं विभावयेत्‌ । 
रोमकूषामरविवरे बुद्धमेषान्‌ र्फरेदुधः ॥२१॥ 
, "तत्र कथं धर्मानुस्मृतिभावना । 
[ द्वयेन्दियसमापत्या ] वज्रधमं विभावयेत्‌ । 
रोमकूषाग्रविवरे धर्ममेषान्‌ स्फरेहधः ॥२२॥ 
१, ^< बुद्धो । २. ^+5}3 स्पशज्ञा तु, 301 स्पश्ंवातुं तु । ३. 488 भेदेन. 


मेहतः । ४. ^8 13 षोडशाब्दिकां । ५. ^973 "पदैः । ६. ^89 बोधि । ७. {. श्यं 
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मन्कवबोपटलः सप्रमः २३ 

तत्र कर्थं वज्नानुस्मृतिभाककः। 

[ द्वयेन्द्िय स्माषत्या ] कजसत्वं विभावयेत्‌ । 

रोमक्ुपाग्रविवरे वक्रमेषाम्‌ स्फरधः ॥२३॥ 
तत्र कथं कुलानुत्मृतिभावना । 

[ द्वयेन्दियसमाव्त्या ] बुद्धविम्बं विभावयेत्‌ । 

रोमक्ूपामरविवरे कुरमेषाम्‌ स्फरेहुधः ॥ २४॥ 
तत्र कर्थं क्रोधानुस्मृतिभावना ।, 

[ द्वयेन्दियसमापत्या ] क्रोधेश्वरं विभावयेत्‌ । 

रोमकूपाग्मविवरे क्रोधमेधान्‌ स्फरेहुधः ॥२५॥ 
तत्र कथं समयानुस्मृतिभावना । | 

स्वजं पद्मसंयुक्तं द्वयेन्दियपयोगतः । 

स्वरेतोबिन्दुभिवुंद्धान्‌ वज्नसत्त्वांश्च पूजयेत्‌ ॥२६॥ 
तत्र कथं मण्डलनुस्मृतिभावना । 

[ द्रयेन्द्िसमापत्या ] स्वरेतस्तु विचक्षणः । 

निःसारयेत्‌ सदा योगी मण्डलन्‌ मण्डलाकरान्‌ ॥२७॥ 
तत्र कथं कायानुस्मृतिभावना । 

यत्कायं सवनुद्धानां पञ्चस्कन्धप्रपूरितम्‌ । 

ुद्धकायस्वभावेन ममापि तादशं भवेत्‌ ॥२८॥ 
तत्र कथं वाचानु्मृतिभावना । 

यदेव वज्रमस्य वाचो निर्युक्ति सम्षदः । 

ममापि तादशो वाचो भवेद्धर्मधरोषमः ॥२९॥ 
तत्र कथं चित्तानुस्मृतिभावना । 

यच्चित्तं समन्तभद्रस्य गु्यकेनद्रस्य धीमतः । 

ममापि तादृशं चित्तं त्रद्ज्ञधरोषमम्‌ ॥२०॥ 
तत्र कथं सच््वानुस्मृतिभावना । 

यच्चित्तं सवेसत्त्वानां कायवाकूचित्तरक्षितम्‌ । 

ममापि तादृशं चित्तं आकाशसमसारिणम्‌ ॥२१॥ 


4.98 01013, २. 488 स्मपितो इदं । 


र४ ्रीगह्यसमाजतन्त् 


| 

| तत्र कथं सर्वमन््ू्तिकायवाक्चित्ानुप्मृतिमावना । 

| यत्काय॑मन्त्रवज्रस्य वाचा कायविभावनम्‌ । 
ममापि ताद्य चित्तं भवेन्मन्तधरोषमम्‌ ॥२२॥ 

तत्र कथं समयानुस्मृतिभावना । 
समयाक्षरेन्रविधिना विधिवर्काक्षिणः । 
मानयेत्‌ ताथागतं व्यूहं सुतरां सिद्धिमा्रुयात्‌ ॥२३॥ 


| 
| तत्र कथं परजञापारमितासमयानुस्मृतिमावना । 





्रहृतिप्रमास्वराः सर्वैः अनुलत्ना निराश्रवाः । 

न्‌ बोधिर्नामिसमयो नवान्तं न च सम्भवः ॥२३४॥ 
तत्र कृथमनुलादानुस्मृतिभावना | 
्ङृतिप्रभास्वरं सवं निर्णि मित्तं॑निरक्षरम्‌ । 
न द्वयं नाद्वय॑ शान्तं खसदशं सुनिमंरम्‌ ॥२५॥ 
| तत्र कर्थ दषकुरपूनानुप्मृतिभावना । 
| दराद्ान्दिकां संप्राप्य योषितं॑स्थिरचेतसम्‌ । 
{ कुख्योगपरमेदेन स्वशुक्रेण प्रपूजयेत्‌ ॥२६॥ 


अनेन ताथागत॑ कायं चित्तं॑वघ्रधरस्य च 


| ॑ | वाच॑धर्मधंराग्रस्य ्रप्येतेहेव जन्मनि ॥२७॥ 

। | कायवाकूचित्तसंसिद्धौ ये चान्ये दीनाः स्फताः । 

| | |  सिद्धचन्ति तस्य जपनं त्रिवज्ञामेयभावनैः ॥३८॥ 
| | , इति श्री सर्वतथागतकायवाकूचित्तरहस्यातिरहस्ये गुयसमाजे महागुदयतन्त्राजे 
| मन््रचर्यपटरः सप्तमो ऽध्यायः । 


द ५ 2५> 


प ममयदि +न दिसतम 


१, © नित्यं। २. \3.8 1९8५8 सैव। ३, ^\31 & 1^88 याः 
+ 201 बन्नि। ५, ^81; ५05 गवाक्‌*। ६. 301 वरा । ७. 4988 & 
2801 ब्जवर्मनि । ८. ^< 13 तेषां सिल्यन्ति जपेन । €. 9. "साधनैः । 
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अष्टमः पटलः 


अथ भगवान्‌ रलकेतुस्तथागतो भगवन्तं सर्वतथागतंकायवाक्चित्ताधिषति परमेश्वर 
पहावज्रधरमनेन स्तोत्रराजेणाध्येषयामास । 


वज्रसत्त्व महायानाकाराचयं विशोधकः । 
समन्तभद्र पूजाग्र देर पूजां जिनोत्तम ॥ १॥ 
रागद्रेषमोहवज वज्रयानप्रदेशक । 
आकाशधातुकल्पाग्र घोष पूजां जिनाख्य ॥२॥ ` ~ 
मोक्षमार्गप्रणेता च त्रियानपथवतक । 
बुद्ध सोभाग्यशुद्धासम भाष पूजां नरोत्तम ॥२॥ 
बोधिचित्त विरालाक्ष धर्मचक्रमवतेक । 
कायवाकचित्तसंशुद्ध वज्ञयान नमोऽस्तु ते ॥४॥ 
* अथ वज्रधरो राजा सर्वाकारामहाक्षरः । 
सर्वामिषेकसर्वाथः सर्वेशो वज्ररलधृक्‌ ॥ ५॥ 
पूजां ताथागतीं श्रेष्ठां त्रिवज्नामेचयसंस्थिताम्‌ । 
कायवाक्चित्तसौमाग्यां भाषते जिनसम्भवाम्‌ ॥ ६॥ 
प्राप्य कन्यां विशाराक्षी रूषयौवनमण्डिताम्‌ । 
पञ्चर्विरातिकां गुदे तिर्यगस्याः प्रकल्पयेत्‌ ॥७॥ 
शुचौ विविक्ते प्रथिवीप्रदेशे 
जिनातममजं शान्तशिवाख्ये च । 
= विशुद्धतोयादिविलेषनं वा 
कुर्वीत शाश्चज्िनपूनहेतेः ॥८॥ 
स्तनान्तरं यावच्छिखान्तमध्ये 
वल्गौन्तरे चापि न्यसेद्िधिज्ञः । 
नामिकिगुद्ये जिं नातमजानां 
न्यासं प्रकुर्यात्‌ कुरुषञ्चकानाम्‌ ॥९॥ 
` द 488 २९०0 श्य" । २. 501 तियष्वपि, 00 तिकंस्योपि । ३. 801 
चरणा । ४. 438 & 80 1680 इने । 
ष 








श्रीरुह्यसमाजतन्तरे 


आकाशधातुमध्यस्थं भावयेद्‌ ज्ञानसागरम्‌ । 
आत्मान चन्द्रमध्यस्थं भावयेद्‌ हृदये पुनः ॥१०॥ 
संहारं च प्रकुर्वीत यदीच्छेत्‌ शान्तवज्ञधृक्‌ । 
चतूरलमयं स्तूपं ररिमज्वाटाविभूषितम्‌ ॥ १ १॥ 
ज्ञानोदधि खियं प्रस्थाप्य आख्यन्तु विचिन्तयेत्‌ । 
स्वरोमकरूपविवरे पूजामेषान्‌ स्फरेदुधः ॥१२॥ 
पदं पञ्चविधं ज्ञात्वा उत्पलं च॒ विचक्षणः । 
जातिकां त्रिविधं कृत्वा देवतानां निवेदयेत्‌ ॥१२॥ 


^ कर्णिकारस्य कुसुमं मस्छिकां यूथिकां तथा । 


करवीरस्य कुसुमं ध्यात्वा पूजां प्रकल्पयेत्‌ ॥१४॥ 
योजनशतविस्तारं भावयेत्‌ चक्रमण्डलम्‌ । 

कुखनान्तं परकुर्वीत सदाध्यानविचक्षणः ॥ १५५॥ 
पद्मं व्रं तथा खज्ञं उत्पलं भावयेहुधः । 
योजनकोटिविस्तारं चतुरस्रं सुशोभनम्‌ ॥१६॥ 
चतूरल्ञमयं चैत्यं स्वच्छं प्रकृतिनिमंरम्‌ । 
मावयेचामरं प्राज्ञः कुलानां पूजदेतुना ॥१७७॥ 
पञ्चकामगुणेः स्वच्छां यादवीं च समारभेत्‌ । 
रलवस्ञादिभिर्नित्यं पूजयेद्धोधिकाक्षया ॥१८॥ 
पञ्चोपहारपूजामदेवतां तोषयेत्‌ सदा । 

कन्यां रलकरीं श्रेष्ठं नानारलाङ्कुताम्‌ ॥१९॥ 
दददे स्वबुद्धानां सिद्धये तीनसाधकाः । 
सप्तरलेरिदं त्वा परिपूर्णं विचक्षणः ॥२०॥ 
दद्यात्‌ प्रतिदिनं प्राज्ञो दानान्िसिद्धिंकाडक्षया । 
अर्चिपति मुद्रां समादाय बुद्धमण्डरमध्यतः ॥२१॥ 


१. ^98 विधिवद्बुधः, । २. 3001 शेन्नपथाम्य । ३. ^88 विधिज्ञो हि । 
४, 801 ततः। ५. 488 नान्तः, (ए “नन्तं। ६ 2301, 6ए, भ्या । 
७, 6.88 गन्धराग्र । ८. 488 दानार्थी ¦ ६. ^88 सर्वं । १०, ^8.8 भधषिपति", 
801 भरिचिपति" । । 





चित्तसमयपटलोऽष्टमः २७ 


दद्यात्‌ स्वरंसमायोगं बुद्धानां रागनुद्धिना । 
आकाशधातुमध्यस्थं भावयेद्‌ बुद्धंमण्डरम्‌ ॥२२॥ 
निम्बं ताथागतम्यं विधिमिः पूजयन्ति ये । 

तृणं सम्प्राप्य सुभगां चारुवकतरां सुशोभनाम्‌ ॥२३॥ 
अधिष्ठानपदं ध्यात्वा तत्तवपूजां प्रकर्पयेत्‌ । 

गुय्ुकरं विशालाक्षो भक्षयेत्‌ दृबुद्धिमान' ॥२४॥ 
इदं तत्‌ सवमन््राणां कायवाक्चित्तपूजनम्‌ । 
मन््रसिद्धिकरं परोक्तं ' रहस्यं ज्ञानवन्निणाम्‌ ॥ २५॥ 


इति श्री सवतथागतकायवाकचित्तहस्यातिरहस्ये गुद्यसमाजे महागुद्यतन््राजे 
चेत्तसमयषटलः अष्टमो ऽध्यायः । 


१, 0ए बह । २. +613 & 801 विणत । ३. 13001 श्लौ । ५. 488 
ना । ५. ^.88 “वकम्‌ । ६. ^873 & 00 परं । ७. 2301 प्राप्तं । ` 








| | नवमः पटलः 

| अथ वन्नधरो राजा सर्वाकारा महाक्षरः । 

|| सर्वामिषेकचर्यागरः स्वित्‌ परमेश्वरः ॥ १॥ 

| कायवाक्चित्तसंयोगं त्रवज़ामे्मण्डलम्‌ । 

| घोषयेत्‌ षरमं रम्यं रहस्यं बुद्धज्ञानिनाम्‌ ॥२॥ 

| आकाशधातुमध्यस्थं भावयेदुधमण्डलम्‌ । 

॑ अक्षोभ्यवज्ं ` ˆ भावित्वा' षणौ वजे विभावयेत्‌ ॥३॥ 
| 





| | सफुरिङ्गगहनाकीर्णं पश्चररिमप्रपूरितम्‌ । 
| | द्धस्य प्रसुतां ध्यात्वा तत्रं वज्रेण चूर्णयेत्‌ ॥ ४॥ 
| कायवाकूचित्तसंयोरगं अक्टवजेण चूणितम्‌ । 
मोषयेत्‌ षरमं ध्यान चित्तसिद्धिसमावहम्‌ ॥५॥ 
| अनेन गुद्यवज्ेण स्व॑सर्वं विषातयेत्‌ ` । 
| येप्स्व तस्य॑ वज्स्य बद्धेन निनीरसाः । 
| |  '्वेषकुलसमायोगं'ञेयः सवेकुरोन्नतम्‌ ॥६॥ 

अथ वज्रधरो राजा ज्ञानमोक्षप्रसाधकः । 
स्वभावद्युद्धनिर्टेपो ˆ बोधिचर्यपरवर्तकः ॥७७॥ 
भाषतेः समयं तत्तवं जुद्धोधिप्रसाधकम्‌ । 
आकारधातुमध्यस्थं भावयेचक्रमण्डलम्‌ ॥ ८॥ | 
| वैरोचनं विभावित्वा सर्वबुद्धान्‌ विभावयेत्‌ । 
| सर्वरलपयोगेण वजनिम्बं प्रकस्ययेत्‌ ॥९॥ 
| हरणं सर्वदरव्याणां ° त्रिवन्रेणविभावयेत्‌ । 
| | भवन्ति चिन्तामणिसमा द्रव्योदधिप्रपूरिताः ॥१०॥ 
| | १. ^9ए “बलः । २. ^ 8 & 0८ समायोगात्‌ । ३. 307 & ए.^88 क्ते । 
॥ । ४. ^98 प्रकृत्या । ५, 307 «& © ८ महसा दीप्तं । ६, ^.88 प्रथमभूतां । ७. 48328 
| 0110118. =, 488 € ¢ शम्भोगं । ९. ^+813 नेष्ठ, 00 साट । १०, 0 "ब्युहं । 
| ११. 3014 ¢ ए °खच्वाभिघातयेत्‌। १२. ^873 4 {येये तेभ्य । १३.040 ए 
| क्िप्रं। १४. 3001, दे षक्रुलसमं तत्र ज्ञेयः सवंकुलो द्वः, (} (¡ देषकुलंसमासाद्य ज्ञेयः सर्वंकुलाणं व+ । 
१५. 807, “निलये, (८ निरे । १६. 2301 4 ८ भाग्यते। १७. © नि। 
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परमाथोद्रयतत्त्वाथेसमयपटलोनवमंः च 


जओरसाः सरवुद्धानां भवन्ति सुनिषंगवाः । 
मोहङुरुसमं तत्वं केयं सर्वकुलोद्धवैः ॥ ११॥ 
अथ वज्रो राजा रागमो्परसाधकः । 
गय्ुद्धनिरारम्ब उदुघोषयति मण्डलम्‌ ॥१२॥ 
आकादाधातुमध्यस्थं भावयेलद्ममण्डरम्‌ । 
अमिताभ" प्रभाविता बुद्धैः सवं प्रपूरयेत्‌ ॥१२॥ 
योषिदाकारसंयोगं सर्वेषं . तत्र भावयेत्‌ । 
चतुःसमययोगेन इदं वज्ननयोत्तमम्‌ ॥१४॥ 
द्रयन्दरियपरयोगेण सर्वस्तानुषंमुज्ञयेत्‌ । 

इदन्तत्‌ सवबुद्धानां त्रिकायामे्यभावनम्‌ ॥ 
रागकुरुसमायोगं भावनीयं त मन्तिणा ॥ १५॥ 
अथ वन्नधरो राजा वजमन्नराथंसधिकः । 
्ञानसम्मूतनैरास्य इदं॑वचनमन्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
आकाराधातुमध्यस्थं भावये द्धमण्डरम्‌ । 
वन्नामोधं प्रभावित्वा सर्वबुद्धास्तु भावयेत्‌ ॥१७॥ 
मृषावादं वज़रषदं सवेविम्बान्‌ विभावयेत्‌ । 
विसम्बादयेज्ञिनान्‌ सर्वास्तथा सवेजिनाख्यान्‌ ॥१८॥ 
इदन्तत्‌ सर्वबद्धानां वागाकाशं सुनिमेलम्‌ । 
मन््रसिद्धिकरं प्रोक्तं रहस्यं ज्ञानवुद्धिनाम्‌ ॥१९॥ 
समयाकर्षणकुरं प्रेरणीयं ˆ यथाथतः । 

अथ वज्ञधरो राजा त्रिवज्रामे्यवज्िणम्‌ । 
सिद्धिवज्ञपरणेता च इदं ` वचनमत्रवीत्‌ ॥२०॥ 
आकाराधातुमध्यस्थं भावयेत्‌ समयमण्डलम्‌ । 
रलकेतं प्रमावित्वा सवविम्बैरिदं स्फरेत्‌ ॥२१॥ 
पारुष्यवचनायेस्त॒ सेवयन्‌ ज्ञानमाुयात्‌ । 


व ग्य 


२, ^88 श्समायोगं, 1 तच्वसमं। ३. 301 ¢ 0. करुलाणैवे । ४. ^88 
% ए शोक । ५. 01 श्यं । ६. 30; ^“ । ७. 301 & 0 0 सगु सृच्वसमयो 
भावनीयस्तु । ८. ^38 "दवच्िणं । ६, + 38 समा । १०. 7001 ध्यो । ११. ^8 
ग्रमिदं। १२. 801 & (पए 1897 [र ०प पा७९ 0००86५७ 11068, ` 
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१८. 4.5.13 महद्गुणेषु । १९. + 88 “समयेष । २०, 301 श °। 





० शरीगुह्यसमाजतन्त्र 


इत्याह भगवान्‌ सवंतथागतवजनयूहः ॥२२॥ - 


अथ खट सवेतथागतसमयवजकेतुपरमुलास्ते महाबोधिसत्वा॒ ओआश्वर्ममरापत 
अह्ुतमाा इवं वागवज्न धोषमकाुः । किमयं भगवान्‌ सर्वतथागतागिषतिः त्ैधातु- 
यतिर्न स्ोकधातुन्यतिरक्ान्‌ सर्वतथागतसर्ववोभिसत््पषन्‌ मधये अद्ुताक्यार्थ 
वज्रपदं भाषते स्म | 


अथ भगवन्तः सवेतथागतास्तानभिलाप्यानमिखप्यवुदध्षे्सुमेरुषरमाणुरजःसमान्‌ 
सवेतथागतसमयवन्नकेतुममुलान्‌ महाबोपिसतवानेवमाहुः । मा कुलपुत्रा इमां हीनसंज 
जुगु्सितसंज्ञं चोलादयथ । ततः कस्माद्धेतोः । रा्गचरया कुपुत्र यदुत बोधिसत्त्वचर्या 
यदुतं अप्रचर्या । तद्यथा अपि नाम कुरपुत्रा आकाशं सर्व्रानुगतं आकां शानुगतानि 
सवेधर्माणि । तानि न कामधातुस्थितानि न रूषधातुस्थितानि” नारूषधातस्थितानि न 
चतुमंहामूतस्थितानि । एवमेव कुलपुत्राः सर्वधर्मा अनुगन्तव्याः । इदमर्थवशं विज्ञाय † 
सवंतथागताः सवं सत्त्वानामारायं विज्ञाय ततो धर्म देशयन्ति । 
एवमेव कुरपुत्रा आकाराधातुपदं निरुक्त्या “ ते“ तथागतसमया अनुगन्तव्याः । 
तद्यथा अपि नाम कुर्पुत्राः काण्डं च मथनीयं च पुरुषहस्तव्यायामं च प्रतीत्यधूमः 
भादुभ॑वति अमिमभिवतेयति ˆ सचाभिनं॑काण्डस्थितो न मथनीयस्थितो न पुरुषहस्त- 
व्यायामस्थितः । एवमेव कुरुपुत्राः सर्वतथागतवज्रसमया अनुगन्तव्या । गमना- 
गमनाघेरिति । अथ ते सव बोधिसत्वा आशवरयमा्न अद्भुता विस्मयोसुछलोचना 
इदं घोषमकाषुः । 
महाद्धुतेषु धर्मेषु आकाशचसदरोषुः च । 
निर्विकर्पेषु शद्षु संृति (स्तु प्रगीयते ॥२३॥ 


इति श्री सवेतथागतकायवाक्चित्रहस्यातिरहस्ये गुद्यसमाजे महागुदयतन््राजे 


व्रमार्थाद्रयतत्त्वाथंसमयषटलः नवमो ऽध्यायः । 





१. ^398 ¢ ८0 णण "वच । २. 4813 बोधिसचरव कथं बज, 1] वाक्काय- 
ब्ज । ३. ^87 व्यक्तरक्षां । ४. ^8 1 & (ए श्वाक्य ५, ^87 अग्र । ६. 1119159 
01 यद्रुत 6{0, 4.88 188 कुलपुत्रा यदुत मन््रचर्या। ७. ^88 श्तथागतं । ८. 017 न 
खाका। ६. 3014 00 8९त च सर्वषर्मागि; १०. ^+825 & 201 0ण{ न रूपधातुस्थि- 
तानि। ११. ^81> नं । १२. 301 & < तणा, १३. ए0ि गपा४७ श्वातुपद' । 
१४. 458 क्तानि । १५. .\58 एव । १६. 00 निवक्तयति । १७. 5801 01001४8, 


दशमः पटल 
अथ भगवन्तः सव॑तथागताः पुनः समाजमागत्यं भगवन्तं सर्वतथागताधिषर्तिः 
महासमयवज्नतत््वाभिसम्बोधिकायवाक्चित्तगु्यं तथागतं नमस्येवमाहुः । 

भाषस्व भगवन्‌ तत्त्वं मन्त्रसारसमुचयम्‌ । 

कायवाक्चित्तगुद्याख्यं महासिद्धिनयोत्तमम्‌ ॥ इति । १॥ 
' अथ वज्नधरो राजा सर्व्ेशान्तकरत्‌' प्रमुः । 

दी्वर्णो विशालाक्ष इदं क्चनमेत्रवीत्‌ ॥२॥ 

कायवाक्चित्तवज्नाणां कायवाक्चित्तमावनम्‌ । 

निर्विकल्प निरारम्बसमता न कचित्‌ स्थितम्‌ ॥२॥ 


अथ भगवान्‌ स्वभावह्ुद्धस्तथागतः पारमितामन्रनयवज्॑ नाम समाधि समापन्न 
तांश्च सवेतथागतानेवं आह । अस्ति भगवन्तः सवेतथागताः अक्षोभ्यप्रमुखाः संर्वतथागता 
अनेकेविद्याकोटिनियुतरातसदलैः सर्वा्थक्रियानाटकं दयन्त । दरादिग्ोकधातुपर्यवसनेषु 
सवेलोकधातुषुं पञ्चकामगुणेः, क्रीडन्ति रमन्ते परिवारयन्ति । न च ते” मन्त्र चर्यामि- 
युक्तमवरोकयन्ति । तक्स्माद्धेतोः ? निष्पन्नो बतायं तथागतमन््रचर्यानयधर्मत्वेः२ 
तत्रं तेषां महासत्पु रुषाणां व्यवखोकनार्थमिदं सर्वतथागतकायवाक्‌चित्तमन्तर॑ हस्यं" 
मन्त्रं हृदयसंचोदनं नाम महापरमगुह्यं सवंतथागतक्रायवाकूचित्तसमयारम्बनं ˆ सर्ववज्नधरकाय 
वाक्चित्तसमयारम्बनं सवधमेधरकायवाकूचित्तसमयारम्बनं स्वकायवाकचित्तवजेभ्यो 
वाकूषथं निर्क्त्या इदं मन्त्रसमुचयमुदाजहार । 


॥ हे ओ आः स्वाहा ॥ 
अथास्मिन्‌ भाषितमात्रे सर्वबुद्धाः सही साः । 
कम्पिता मूरच्छामापेदे वज्ञसत््वमनुस्मरन्‌ ॥४॥ 


१. 3014 (त म्य। २. 01016 11 ^68 & 00. ३, «82 गह्य च । 
४ (८ शाणवः। ५ 488 श्वण्डो। ६. 488 ग्वास्तथा। ७, 488 ग्कैः। 
५ 8014 ( ~ 0फा#. ६, 4813 विचालयन्ति । १०.५६8 तेन । ११. ^ 88 070} 
१२. 488 धर्मे । १३. (तत्‌, 5301 ०011६, १४, ^87 महापुर । १५. ^823 
४008 वचन । १६. (1 9११३ स्व॑ 0016. १७. 81 8१8 गृह्य । १८. (^ 
0119105 {7070 सवं ९16, {0 समयालम्बनं 06105. १९. 488 वार्थ । २०, 4873 & ` 
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३रे श्रीगुह्यसमाजतन्त्रे 


अथ कज्नवाणिः सवेतथागताधिषतिरिमं समयमुदानहार । 
। आकादाधातुमध्यस्थं भावयेद्‌ जुद्धमण्डरम्‌ । 
हकारं तत्र मध्यस्थं स्विम्बेनं प्रकल्पयेत्‌ ॥५॥ 
वज्ररदिममहादीप्तं विस्फुरन्तं विचिन्तयेत्‌ । 
बुद्धानां कायवाक्चित्त हतं तेनं विभावयेत्‌ ॥६॥ 
स॒भवेत्तरक्षणादेव कायवाकूचि ्तवजधृक्‌ । 
वजरसत्तवो महाराजः सर्वाग्रःः परमेश्वरः ॥७॥ 
स्वमण्डलं स्वमन्त्रेण निष्यादनविधिभवेत्‌ । 
इदन्तत्‌ सवबुद्धानां सारं वज्रसमुचयम्‌ ॥ ८॥ 
स्वमन््रपुरुषं' ध्याला चतुःस्थानेषु रूपतः. । 
त्रिमुखाकारयोगेन त्रिवर्णेन विभावयेत्‌ ॥९॥ 
इत्याह भगवान्‌ खवज्रसमयः । तत्रेदं परमं वज्ररहस्यम्‌ । 
हृद्यमध्यगतं सूक्ष्मं मण्डलानां विभावनम्‌ । 
तस्य मध्यगतं चिन्तेदक्षरं परमं षदम्‌ ॥ १०॥ 
| | पञ्चरारं महावज्ं भाक्येत्‌ योगवित्‌ सदा । 
| ॥ चिन्तयेत्‌ त्रीणि वज्राणि वजाङ्करापरमेदतः ॥ ११॥ 
1 हृदयं ताडयेत्तेन देवतां प्रचोदयत्‌ । 


+ ^ ++ ^ 0 कि ++ 


| 
। 

| 
| इदं तत्सर्ववज्राणां जुद्धविम्बं प्रसाधनम्‌ ॥१२॥ 
| || . चक्रषदमकराभ्यां तु वज्ाङ्कुशाविभावनम्‌ । 

| चोदन हृदये प्रोक्तमिदं नाटकसम्भवम्‌ ॥ १३॥ 

| | सप्ताहं यावत्त इदं वज्ननयोत्तमम्‌ । 

|! सिद्धयते कायवाक्चित्तरहस्यं ज्ञानवन्निणाम्‌ ॥१४॥ 
| व्यवलोकयन्ति वरदा भीताः सन्त्रस्तमानसाः । 
ददन्ति विपुलां सिद्धि मनःसन्तोषणप्रियाम्‌ ॥ १५॥ 
बुद्धाश्च बोधिसत्वाश्च मन्त्रचर्याग्रसाधकाः । 
अतिक्रामे्यदि मोहात्तदन्त॑ तस्य जीवितम्‌ ॥१६॥ 


१. 48 बुद्धबिम्बं । २. ^+ 813 हद्गतेन । ३. (0 पवग्रिः, 488 सर्वाः । 
४. (0 ङ्पं। ५. 488 पुरतः । ६. 4873 गृह्यं । ७. ^88 चित्तम । =. 80 
गत; । ६, 488 नवतां वा । १०. 488 'वोधि। ११. ^98 & (ए ऋुलाचर्तु । ` 





सब्वैतथागतद्ृदयसश्नोदनपटलो दशमः ˆ ^ 
अथ वन्नधरो राजा त्रिरोकाग्रानुशासकः । 
त्रिरोकवरवजाग्मिद॑ः घोषमकार्षीत्‌ ॥१७॥ 
यावन्तो मन्त्पुरुषाकिवजरज्ञानपूरिताः । 
रये न्दियप्रयोगेण सर्वभावविकस्यनम्‌ ॥१८॥ 
इदन्तत्‌ सर्वबुद्धानां मन्त्रसमयसाधनम्‌ । 
विशेशरीप्रविषटेषु -वन्नसंयोगभावना । 
रक्तां रक्तेक्षणां वीक्षयेत्‌ इदं समयमण्डलम्‌ ॥ १९॥ 
अथ वज्रधरो राजा. स्वैताथाग॑तामनः । 
सर्वाभिषेकबुद्धाम इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥२०॥ 
लोकधातुषु सर्वेषु यावत्यो योषितः स्मृताः । 
महामुद्ाप्रयोगेण सर्वास्ता उषमश्चयेत्‌ ॥२१॥ 
सरदुदधपदं तत्र भसंस्या* कोटिव्नणाम्‌"। 


इत्याह भगवान्‌ बोधिसमयः । 


अनेन प्राञ्याद्ोधि त्िवज्ञाकाशसन्निभाम्‌ । 
स भवेद्‌ वज्जसत््वाग्रो बोधिचित्तजिनोदधिः ॥२२॥ 


इति श्री सर्वतथागतकायवाक्‌चित्तहस्यातिरहस्य "गुह्यसमाजे महागुहयतन््रराने ` 
सर्वतथागतहृदयसश्चोदनो नाम पटलः दशमो ऽध्यायः ॥ 


१, 488 शर इद । २, 307 य्ेः। ३, 488 & 0ए श्जावनम्‌ । 
४, 81 विद्ये” । ५. ^+873 शनम्‌ । ६. 4873 शय । ७. 483 & 307 बोधितः । 
८, 301 ददि। ६, 2301 ज्खव। १०.८८ ण। | 





एकादशः पटलः 


अथ भगवान्‌ कायवाकचित्तवज्नस्तथागतो वज्रपुरुषोत्तमं नाम समाधि समाषयदं 


पवेतथागतमन्नवज्नपुरुषोत्मेषटर्वभदा जहार । 


त्रिवजाक्षरमन््रामेमहामुद्राविभावनम्‌ । 
कतव्य ज्ञानवज्नेण सवेबोधिसमावहम्‌ ॥ १॥ 
ओ कारं ज्ञानहदथं कायवज्रसमावहम्‌ । 
आकारं बोधिनेराल्य॑वाक्यंवज्नसमावहम्‌ ॥ २॥ 
हकारं कायवाकूचित्तं त्रिवज्ामि्यमावहम्‌ । 
इत्याह भगवान्‌ सवेतथागतकायवाकूचित्तमनत्रपुरुषः । 
खवजमध्यगं चिन्ते मण्डलं सर्ववज्ञगम्‌ । 
भकारं भावयेत वजमेधस्फरा वहम्‌ ॥२३॥ 
तत्रेदं ज्ञानवज्रहृदयम्‌ ॥ 





॥ भ्रुं ॥ 
वज्रमण्डलमध्यस्थं ओ कारं तु प्रमावयेत्‌ । 

| | स्वच्छमण्डरमध्यस्थं आःकारं तु विचिन्तयेत्‌ ॥४॥ 
॥ | ` धर्म्ममण्डलमध्यस्थरहैकारस्य विभावना" । 
| ्कारमारयं ध्यात्वा त्रिवज्नोलत्तिभावना ॥५॥ 
| | इत्याह भगवान्‌ गुह्यसमयः । 

| | हदयं जयध्वं बुद्धेभ्यः कायवाक्चित्तज्ञं “नम्‌ । 
ओं कारं बुद्धकायाग्रं आकारं वाकृपथं "तथा ॥६॥ 
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हकारं चित्त्ञानीधं इदं बोधि्भयोत्त््‌ । 
इदं तत्सर्वबुद्धना जुंदबोधिप्रसोधकम्‌ ॥७॥ 
निर्मितं ज्ञानज जुद्धह्तुफरोदयम्‌ । 
एते वै बुद्धपुरुषा मन्त्रविचेति कीर्तिताः ॥८॥ 
निष्यादनादिसमयेलिवजामेयभाकनैः । 
॥ सर्वतथागतं समयतत्त्वं ज्ञानवज्नापिष्ठानहेतुरनाम समाधिः ॥ 
विविक्तेषु च रम्येषु इदं योगं संमारमेत्‌ । 
सिध्यते कायवाक्चिततं षकषेकेनं न संशयः ॥ ९॥ 
खवज्नमध्यगं चिन्तेत्‌ स्वच्छमण्डलंसुत्मंभ । 
निष्याेस्वमन््रसमथं ओ करं हृदये न्यसेसं ॥१०॥ 
पञ्चरदिममहामेधान्‌, वेरोचनाग्रभाबनैः । 
अनेन कायं बुद्धस्य वजवैरोचनोदधिः ॥११॥ 
सिद्धयते पक्षमतरेण बुद्धकायसमप्रमः । 
त्रिवज्नकल्यं तिष्ठेयुः सेवयन्‌ वश्वज्ञानिनाम्‌ ।।१.२।१ 
इत्याह . भगवान्‌ कांयंवज्जगुदयः । 
॥ सवेतथागतकायरदिमव्यु्हो नाम समाधिः ॥ 
-खवज्रमध्यगं चिन्तेत्‌ ध्ममण्डलमुत्तमेम्‌ । 
निष्याय स्मन््पुरुषमाःकररि वाकृवथे न्यसेत्‌ ॥१२॥' 
पञ्चवणेमहावज॑कोकेशवराग्रभावनैः । 
निष्पाय संमयज्तानेवाकसमयत्रषच्चकम्‌ | १ ४1। 
धर्मबाक्यं'समाख्ढो धर्मकजसमो भवेत्‌ । 
त्रिवज्रकट्पं तिष्ठेयुः सेवयन्‌ षञ्चक्ञाभिनाम्‌ ॥ १५॥ 
इत्याह भगवान्‌ वाग्बजगुह्यः । 
॥ सर्वतथागतवाग्बज्रसमयसम्भवो नाभ समाधिः ॥ 
खवज़मध्यगं चिन्तेत्‌ वज्रमण्डलसुत्तमम्‌ । 
निष्पाद्य स्वमन्त्रपुरुषं हकारं चित्तसंस्थितम्‌ ॥१६॥ 
१, ^88 16843 चित्त । २, ^88 ये। ३. 488 चित्तं। ४. ^88 
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| 
्रीगह्यसमाजतन्त्र | 
महा'समयतत्वं वै पञ्चवर्भं विमावयेत्‌ । | 
कर्तव्यं ज्ञानवज्ेण सवेवज्जलिनाख्यम्‌ ॥ १७॥ | 
वजचित्तसमः शास्ता स भवेद्‌ ज्ञानगुणोदधिः । 
त्रिवज्ञकस्पं तिष्ठेयुः सेवयन्‌ पञ्चज्ञानिनाम्‌ ॥ १८॥ 
इत्याह भगवान्‌ वज्जचित्तगुह्यः । 
॥ सर्वतथागतकायवाकूचितवज्नो नाम समाधिः ॥ 
महावन्नं समाधाय ज्ञानमण्डरुमध्यतः । 
लकारं सर्वकार्येषु खवज्ज्ञानसमोभवेत्‌ ॥ १९॥ 
॥ खं ॥ 
बुद्धश्च बोधिसच्तैश्च पूज्यमानो सुहसँहः । 
तिष्ठेत्‌ त्रिकटप॑समयं बुद्धपि न इद्यते ॥२०॥ 
इत्याह भगवान्‌ खकव्ज्रसमयः । ‹ 
कायवाकचित्तवज्नानत््वारंसम्भववयूहमारी नाम समाधिः । 
ध्यात्वा स्वमन्त्रपुरुषं वज्रमण्डरुमध्यतः । 
हदये हैकारवजाख्यं कृत्वा ररिमविभावनम्‌ ॥२१॥ 
॥ ईह ॥ 
मन्जुश्रीसमयसम्भोगं कायवाकचित्तवज्िणः । 
स भवेद्‌ बोधिसत्त्वात्मा दशमूमिप्रतिष्ठितः ॥२२॥ 
॥ बोधिस्वज्ञानसमयचन्द्रवज्नो नाम समाधिः ॥ 
खधातुमध्यगं ध्याता थ्ठी“"कारं ल्वाख्घुप्रमम्‌ । 
परमासरो“वन्नकायेन वजकायसमो भवेत्‌ ॥२३॥ 
॥ थ्ली ॥ 
॥ खवन्नसमयव्यूहाख्यो नाम समाधिः ॥ 
ुदधामिज्ञा्मसमयेः पश्चामिज्ञसमो भवेत्‌ । 
इदन्तत्‌ सर्वबद्धानां ` बुद्धामिज्ञाग्रसाधनम्‌ ॥२४॥ 
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खधातुमध्यगं चिन्तेत्‌ वननेमण्डलपुत्तमम्‌ । 
वज्सत्वं परभावित्वा ज्ञाना कारं प्रभावयेत्‌ ॥ २५॥ 


॥ ओ ॥ 


त्रिवज्रसमयध्यानेन त्रिवज्राक्षोभ्यसमो भवेदित्याह भगवानक्षोभ्यवजः. । 


अक्षोभ्यसमकायेन वाक्‌चिततामधक्‌ सदा" । 
रोकधातुषु सर्वेषु पूज्यते ऽक्षोभ्यवन्रिणः ॥२६॥ 
॥ अक्षोभ्यसमथकायाभिसम्बोधिवजो नाम समाधिः ॥ 
खधातुमध्यगतं चिन्तेत्‌ बुद्धमण्डल्मुक्तमम्‌ । 
आकाशवज्ं प्रभा्त्वा त्रामाकारं प्रभावयेत्‌ ॥ २७॥ 


॥ त्रा ॥ 
त्रिवज्रसमयध्यानेन त्रिवज्ञकेतुसमो भवेदित्याह भगवान्‌ रतकेर्तंक्जः | 
| कायवाक्‌चित्तवज्ेण रलकेतुसमप्रभः । 
स॒ भवेदूबोधिनेरास्यज्ञानवज्रं समावहः ` ॥२८॥ 
|| रलकेतुं ` समयसम्भोगवजो नाम समाधिः ॥ 
खधातुमध्यगतं चिन्तेत्‌ बुद्धमण्डल्मुत्तमम्‌ । 
रोकेशवरं मरभावितवा धमीकं रं विभावयेत्‌ ॥२९॥ 


॥ ओं ॥ 
त्रिवन्नसमयध्यानेन त्रिवज्रामितं समो भवेदित्याह भगबरानमितवजञः । 
कायवाकूचित्तवन्नेण अमितायुः समप्रभः। 
स भवेतससवंसत्वानां महायानपथोदयः ॥३०॥ 
॥ अमितं वज्ञपममावशरर्नाम समाधिः ॥ 
खधातुमध्यगतं चिन्तेत्‌ बुद्धमण्डलमुत्तमम्‌ । 
वज्रं ` पभावित्वा समयोकारं प्रमावयेत्‌ ॥३१॥ 


२३७ 
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श्रीरुलसंमालसनतर 
॥ ओ" ॥ 


त्रिवज्ञसमयध्यानेने तनिवेज्न मघंसमो भवैदिवयाह भगवनमोधत्रजः । 


कृायवाकचित्तवज्रेण  वज्ामीघसमप्रभः । 
सं भवेद्‌ ज्ञानोदधिः श्रीमान्‌ संवरसंत्वांथेसम्भवः ॥२२॥ 


॥ अमोषसमयरदिमज्ञानाग्रसम्भवो नाम समाधिः ॥ 


खधातुमध्यगतं चिन्तेत्‌ बुद्धमण्डलमुत्तमम्‌ । 
वैरोचनवन्ं प्रभाविता तरिरोकारं प्रभावयेत्‌ ॥२३२॥ 


| ओ ओं ओ ॥ 
तरिवज्ञसमयध्यानेत वैरोचनवज्रसमो भवेदित्याह भगवान्‌ वैरोचनवज्र: । 
स भवेजुज्ञानसम्बोधिसिकायामिसाधकः ॥३४॥ 
॥ कायवाकूचित्तरम्बनसम्बोधिवज्ो नाम समाभिः ॥ 
पर्वतेषु विविक्तेषु नदीप्रस्षवेषु चं । 
दमशानादिष्वपि कार्यमिदं ध्यामसमुचयम्‌ ॥ २५५॥ 


अक्षोभ्यज्ञानवज्नादीन्‌ ध्याता खवज्रमध्यतः । 
वञ्चामिज्ञपरयोगेण स्थाने बुद्धाग्रभावना ॥२६॥ 


इत्याह भगवान्‌ महावज्रसमंयवजाभिन्ञः । 


पञ्चशूरं महावज्रे षञश्चस्काकाविभूषितम्‌ । 
पश्चस्थानप्रयोगेण पञ्चामिज्ञसमो भवेत्‌ ॥२५७॥ 
स्वमन्त्रं भावयेचकर स्पुखिङ्गगहनाकुलम्‌ । 
वञ्चवज्जभयोगेण प॑शचौमिज्ञसमों भवेत्‌ ॥३८॥ 
खवज्नमध्यगं॒चिन्तेत्‌ बुद्धज्वाखसमप्रभम्‌ । 
ध्यात्वा बुद्धपवेरोन बुद्धाश्रयसमो मवेत्‌ ॥२९॥ 
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खवैतथागतमन्त्रसमयतन्ववज्रविद्यापुरुषोत्तमपटल एकाकश ३९ 
बुद्धमण्डलमध्यस्थं काये वैरोचनं न्यसेत्‌ । 

ओकारं हृदये ध्याता मन्त्रविज्ञानभावना ॥४०॥ 
निरोधक्जगतं चित्ते यदा तस्य प्रजायते । 

स भषेचिन्तामणिः श्रीमान्‌ सरवबुद्धाप्रसाधकः ॥४१॥ 
बुद्धमण्डरमध्यस्थं वज्राक्षोभ्थं प्रभावयेत्‌ । 

हकारं हर्दये ध्याल्वा चिन्तबिन्दुगतं म्य॑सेत्‌ ॥४२॥ 
बुद्धमण्डरमध्यस्थं भमिता प्रभावयेत्‌ । 

आःकारं हृदये ध्यात्वा चित्तं बिन्दु गतं न्यसेत्‌ \। ४३॥ 
इदन्तत्‌ समयाय त्रिवज्ञा मे्यमावनम्‌ । 
निरोषसमर्यं्ञानं हुद्धसिद्धिसमावहम्‌' ॥४४॥ 
खवज्ञधातुमध्यस्थं भावयेत्‌ स्क्च्छमण्डलम्‌ । 

ओं कारं कायवाक्चित्े ध्यात्वा करपं स तिष्ठति ॥४५॥ 
ल्वक्रधातुमध्यस्थं भावयेद्धरममण्डलम्‌ । 

आःकारं कायवाकूचित्ते ध्यात्वा कर्पं स तिष्ठति ॥४६॥ 
खवजधातुमध्यस्थं भावयेद्रजमण्डरुम्‌ । 

हकारं कायवाक्चित्ते ध्यात्वा क्प स॒ तिष्ठति ॥४५७॥ 


इत्याह भगवान्‌ त्रिवज्न “ज्ञानसमयः । 


यः प्रमूतमिप्रं योगं कायवाकूचिक्तवन्निणः । 
पठेद्वा चिन्तयेद्वापि सोऽपि वज्नधरो भत्रेत्‌ ` ॥ ४८ ॥ 


इति श्रीसवंतथागतकाथवाक्वित्रस्यातिरहस्ये गुद्यसमांभ महागुद्यतन््राजे सवे 
तथागतमन्त्रसमयतत्ववज्नविदयापुरुषोत्तमषटरु एकादशो ऽध्यायः ॥ 
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द्दशः पटलः 


भथ वज्जष्रःशास्ता लष जञानाग्रसाधकः तरिज्ञसमयततत्ववाक्‌ वजजमुदाजहारं । 
खधातुसममूतेषुः निर्विकरपस््वेभाविषु । 
स्वमावछ्यदधधर्मेषु नाटकोऽयं प्रभाव्यते ॥ १ ॥ 
महाटवीपरेरोषुं फटपुष्यायरकते । 
वर्वते विजने साध्यं सर्वसिद्धिसमुचयम्‌ ॥ २ ॥ 


॥ मे ॥ 


कायवाक्‌ चित्तवज्रेषु मञ्ञ वज्ञप्रभावना । 

स्फरणं कायवाक चित्ते मञ्वज्रसमो सवेत्‌ ॥ २ ॥ 
योजनदातविस्तारं ` प्रभया दीप्तवज्रया । 
‹-आभासयति सिद्धाता ` सर्वालङ्कार "भूषितः ॥ ४ ॥ 
ब्रहमरुद्रादयो देवा न पडयन्ति कदाचन । 

॥ मञ्च श्रीवजाग्रसमयान्त्धानं करी नाम समाधिः ॥ ५ ॥ 
विष्मूत्रषश्चसमयेलिं वजाभेयसम्भवैः । 

त्वा त्रिकोहसहितं मुखे प्रक्षिप्य भावयेत्‌ ॥ £ ॥ 
अमेयं सर्वबुद्धानां चित्तं तत्र प्रभावयेत्‌ । 
स॒भवेत्तसषणादेवं मञ्ञवज्रसमप्रभः ॥ ७ ॥ 
स्वमन्त्रेण प्रभाविता चक्रं स्पुरिङ्गसुप्रभम्‌ । 

आर्यं सर्वनुद्धानां ध्याला बुद्धसमो भवेत्‌ ॥८॥ 
षटत्रिशसुमेखणां यावन्तः परमाणवः ˆ । 

भवन्ति तस्यानुचराः सवेवज्रधरोपमाः ॥९॥ 


१, तणा शा २, (ताए श्हरेद्‌। २३. 488 खंघातुसमयतुल्यष्ु। ४ 
 ठएण्ल्येषु। ५. 0 °्वे०। ६. ^813 जिनसाष्यस्थं । ७. ^०।३मू। = ^.8 


वख । -8. ^88 समरद्धवेत्‌ ! १०. ^578 गसङ्ख०। ११. ~ मल्ु०। १२ 
201 भ्रव०; १३. ^ दीप्ता०। १४. ^88 सङ्खा०। १५. 1321 त्तदृबोष° | 


१६. 201 ख*। १५. ^+88 तत्तः। १८. ^998 शदक्षयो देवो । १६. ^ 98 8१५8 


योषितस्तस्य तावन्त्यो भविष्यन्ति युणालयाः । तरेषातुकं महावज्र भवेद दनमस्कृतः । 
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॥ चक्रसमयो नाम समाधिः ॥ 


स्वमन्त्रेण महावजजं ध्यात्वा मण्डर्मध्यतः । 
आर्यं सवं वज्ञाणां चित्तवजजसमो भवेत्‌ ॥१०॥ 
पटूत्रिशतसुमेरूणां यावन्तः परमाणवः । 
योषितस्तस्य तावन्त्यो भविष्यन्ति गुणाख्याः ॥ 
त्ेधातुकमहावजो भवेद््रनमस्कृतः ॥११॥ 


॥ वज्रसमता नाम समाधिः ॥ 


पद्म स्वमन्त्रव्रेण ध्याला अष्टदलं महत्‌ | 
आर्यं सर्वधर्माणां चिन्तयधर्मसमो भवेत्‌ ॥१२॥ 
षट्‌त्रिशत्ुमेरूणां यावन्तः परमाणवः । 
संस्थापयति शुद्धात्मा बुद्धपूनोग्रमण्डले ॥१३॥ 


॥ पद्मसमता नाम समाधिः | 


तिष्ठेत्‌ त्रिकल्पसमयं सेवयन्‌ पञ्चज्ञानिनाम्‌ । 
दशदिकसर्वनुदधानां त्रिगु पर्यु पासते ॥१४॥ 
स्वमन्त्रं भावयेत्खज्गं पञ्चररिमसमप्रभम्‌ । 

पाणो गृह्यविरासक्षः वंज्ञविद्याधरो भवेत्‌ ॥१५॥ 
्ेधातुकमहापूज्यो दैलयत्रहन्द्रनमस्करतः । 
त्रिसाहस्रं महा रारो भवेदुत्रह्म नरोत्तमः ॥१६॥ 
यदमिलषति ` चित्तेन कायवाकूचित्तवन्निणः । 
ददाति तादशो सिद्धि चित्तवज्रप्रभाविताम्‌ ॥१७॥ 


॥ सव॑खद्धोत्तमो नाम समाधिः ॥ 


ओंकारगुिकां ध्यात्वा चणकास्थिप्रमाणतः । 
मध्ये स्वदेवताविम्बं मुखे चिन्त्य विभावयेत्‌ ॥१८॥ 


१. ^91 चित्त । २. ^ 8 246८ ब्रह्मण । ३. ^83 सवं" । ४. 488 
पयति । ५, ^8} "वज्रा । ६. ^313 ए्ज्यमु। ७. 4883 भयं। =, ए 
-माकुलम्‌ । ९. ए01 तिव । १०. 4813 "वेकः । ११. ^88 शनषित° । 
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स॒ भवेत्त्षणदेव बोधिसत्वंसमपरमः ॥ 

` उदितादित्यसङ्काशो जाम्बनदसमप्रमः ॥१९॥ 
आकारगुरिकां ध्यात्वा चणकास्थिप्रमाणतः । 

मध्ये स्वदेवताविम्बं मुखे चिन्त्य विभावयेत्‌ ॥२०॥ 
स भवेत्ततक्षणादेव बोधिचित्तसमप्रभः । 
उदितादित्यसङ्कासो जाम्बूनदसमप्रभः ॥२१॥ 
हंकारगुटिकां ध्यात्वा चणकास्थिप्रमाणतः । 

मध्ये स्वदेवतानिम्बं सुखे चिन्त्य विभावयेत्‌ ॥२२॥ 
स भवेत्तस्षणादेव वज्नकायसमप्रभः | 
उदितादित्यसङ्कासो जाम्बूनदसमप्रभः ॥२३॥ 
खधातुस्वच्छमध्यस्थं वैरोचनं प्रभावयेत्‌ । 

हस्ते चक्रं प्रभावित्वा चक्रव्ाधरो भवेत्‌ ॥२५॥ 
महाचक्रकुरं ध्यात्वा इदं चक्रग्रसाधनम्‌ । 
कलेन्यं॑ज्ञानवज्ेण चक्रकायाम्रयोगतः' ॥ २५॥ 
खधातुवजमध्यस्थं ज्ञान क्षोभ्यं विभावयेत्‌ । 

हस्ते वज्ज प्रभावित्वा वज्विद्याधरो भवेत्‌ ॥२६॥ 
महावज्रकुरं ध्यात्वा इदं वज्राग्रसाधनम्‌ । 

कतव्य ज्ञानवज्ेण वज्नकायाग्रयोगतः ॥२७॥ 
खधातुरलमध्यस्थं रलवजं प्रभावयेत्‌ । 

हस्ते रलं प्रभावित्वा रलविद्याधरो भवेत्‌ ॥२८॥ 
महारलकुरं ध्यात्वा इदं रलाग्रसाधनम्‌ । 
कतव्यं॑ज्ञानवज्रेण रलकायाग्रयोगतः' ॥२९॥ 
खधातुप मध्यस्थं अमिता प्मावयेत्‌ । ` 

हस्ते पद्म प्रभावितवा पद्मवि्याधरो भवेत्‌ ॥३ ०॥ 


१. 488 & ¢ "चित्तः । २. 801 ०01४8 778 1176. ३, 01116 
19 488 8 00. ४. 80 ज्ञान । ५. 4828 श्ञानाः। ६. ^88 बृढ? । 
` ७, 48.38 "जनात्‌ । =, 4878 तवा । €. ^88 16688 070 खधातुवख- 
भध्यस्यं 60, 10 कर्तभ्यं ज्ञानव्रेण 17) {1118 1106, १०, 0 श्वम । ११. (एश 
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महाषद्मक्ुरं ध्यात्वा इदं षद्माग्रसाधनम्‌ 1 

कर्तव्यं ज्ञानवज्ेण धमेकायप्रयोगतः ॥३१॥ 

खधातुसमयमध्यस्थं अमोधाम्ं प्रभावयेत्‌ । 

हस्ते खड्गं प्रमावित्वा खड्गक्याधरो भवेत्‌ ॥३२॥ 

महासमयकुटं ध्यात्वा इदं समयाग्रसाधनम्‌ । 

कर्तव्यं ज्ञानवज्रेण कायसमययोगतः ॥३२॥ 

त्रिशूलनञानाङ्कशादयः साध्या वजप्रमेदतः । 

सिध्यन्ति तस्य ध्यानेन कायवाकचित्तसाधे : ॥२४॥ 
इत्याह भगवान्‌ महासमयसिद्धिवजरः । 

चतुष्षयेकवृक्षे वा एकि्ञे शिवालये । 

साधयेत्‌ साधको नित्यं वज्ञाकषं विरोषतः ॥२५॥ 

त्रियोगमन्त्पुरुषं ध्यात्वा त्रियोगवन्जिणम्‌ । 

अङ्कौ कायवाकूचिन्तं बुद्धानां ज्ञानबुद्धिनाम्‌ ॥२६॥ 

वायव्यमण्डलाग्स्थः बुद्धाकषणसुत्तमम्‌ 1 

दशदिक्समरवसम्भूतं वन्नेणाकरष्यं भुज्ञयेत्‌ ॥३७॥ 
॥ खधातुसमयवज्ाकषेणम्‌ ॥ 


वैरोचनं महाचक्रं ध्यात्वा्कं निनाख्यम्‌ । 
वज्ञपदमाद्विभिः कार्यं समयाकषेणसुत्तमम्‌ ॥२८॥ 


॥ त्रैधातुकसमयाकषणम्‌ ॥ || 
सर्वाकारवरोपेतं बुद्धबिम्बं विभावयेत्‌ । || 
पाणौ च कायवाकचित्तं अङ्कुशादीनि भावयेत्‌ ॥३९॥ | 
अनेन खलु योगेन स भवेत्यरकमंघत्‌ । || 
सर्वाकारवरोधेतं कायवज विभावयेत्‌ ॥४०॥ | 

, १. ^88 & ए भावनं । २. 5801 “वाका । ३. (00 शाव" । | 

४; ^88 सिद्धिसमय- । ५. \88 "मध्यस्थं, (1{1" ग्रस्तं । ६. ^988 01148 ||| 

श्वमय । ७, ^813 श्योपः। ८. 801 श्रुते । ६. 801 160९९४8. | 
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|| ४४ श्रीगुह्यसमाजतन्तरे 
| | | | जिहवावज्प्रयोगेण ध्यात्वा वाग्वञज्रसमो भवेत्‌ । 
|| ्रिगुह्यसमयपूजाग्रीं पूजां पूज्य प्रभावयेत्‌ ॥४१॥ 

| | इदन्तत्‌ सर्वसिद्धीनां सारं गुद्यसमुचयम्‌ । 

| | इत्याह भगवान्‌ महागुह्यसमयः | 

| | महामांससमयाभरेण साधयेत्‌ त्रिवज्रमुत्तमम्‌ । 

| विण्मूत्रसमयाग्रेण भवद्विधः प्रभुः ॥४२॥ 

| || दस्तिसिमयमसिनं पञ्चाभिज्ञतव्माप्ुयात्‌,। 
||| अश्वसमयमांसेनान्तरद्धानाधिषो भवेत्‌ ॥४३॥ 
|  श्वानसमयमांसेन सर्विद्धिपरसाधनम्‌ । 

| गोमांससमयप्रेण धज्राकषणमुत्तमम्‌ ॥४४॥ । 
| [| | असमे सर्वमांसानां ध्याता सतं विकल्ययेत्‌ । । 
| अनेन वज्जयोगेन सवुद्धरधिक्षयते" ॥४५॥ । 
सर्वाकारवरोपेतं कायवाकूचित्तवज्जिणम्‌ । 





| | | हृदये ज्ञानसमयं सुकुटे वज्ञाग्रधारिणम्‌ ॥ ४६॥ 

॥ || प्रीणनं सववुद्धानां इदं समयनयोत्तमम्‌। ` 
| | | कतव्यं समयाम्रेण सर्वसिद्धिकरं परम्‌ ॥ ४७॥ 
| || || ॥ सवेसमयज्ञानवज्राहारो नाम समाधिः ॥ 
। || | जिह्वा समयवन्राभरे ध्याता हकाखन्निणभ्‌ । 
| | | पञ्चामृतप्रयोगेण वजरसत्व्माप्नुयात्‌ ॥४८॥ 
| | | || आःकारोकारसमयमिदं वजनयोत्तमम्‌ । 
| | | अनेन खट योगेन वज्जसच्वसमो भवेत्‌ ॥४९॥ | 
। | || ॥ समयवज्ञामृतमारिनी ` नाम समाधिः ॥ । 
| || त्रिजरसमयसिद्धय्थं ` भवेलिकायवन्रिणः । | | 

1 | | दशदिक्सवनुद्धानां भवेचिन्तामण्योदधिः ॥५०॥ । 

| | | । १. ^ 973 पृज्यां । | २ <+ }31; योगेन ¦ ३, ^618 मांसमयग्रिण । ४, ^ १ 
| ॥ || -भिज्ञाः समा०। ५. 88 अन्तरवद्धनाधिपति०। ६. ^\38 सर्व०। ७9, 487 
| | | || हिते। °. 4813 (८ जिह्वाप्र। € 0(¡ समो भवेत्‌, 301 त्रिवच्त्व- 
| | = माप्तुयात्‌* । १०. 80] ग्लो। ११. 4813 ग्डाप्रे, 01 ग्डये। 
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आभासयति वज्नात्मा लोकधातं समन्ततः । 
चक्रसमयसिदध्यन्ते' बुद्धकायसमो भवेत्‌ ॥५१॥ ` 
विचरेत्‌ समन्ततः सिद्धो गज्गावालकंस्वतः । 
सर्वेषु समयाग्रेषु विद्याधरपमुभवेत्‌ ॥५२॥ 
सर्वसमयसिद्धयगरे कायवजप्रभावतः । 
अन्तर्धा नेषु सर्वेषु' स्राहसेकावभासकः । 
हरते सर्वसिद्धीनां ङ्क्त कन्यां सुराप्रनाम्‌ ॥५२॥ 
गङ्गावाटुकसमान्‌ बुदधांखिवज्ाखयसंस्थितान्‌ । 
पद्यते चक्ु्ेजरेण स्वहस्तैकं यथामटम्‌ ॥५४॥ 
गङ्गावाटकसमेः क्षेत्रैः ये शब्दाः संप्रकीर्तिताः । 
श्रृणोत्यभिज्ञाव्तः श्रोत्रस्थमिव सवतः ॥५५॥ 
गङ्गवाटुकसमेः षेतरैः कायवाक्चित्तरक्षणम्‌ । 
स॒ वेत्ति सर्वसत्वानां चित्ताख्यं नाटकोद्धवम्‌ ॥५६॥ 
गङ्गावाटुकसमेः कल्यैः संसारस्थितिसम्भवम्‌ । 
पूर्वनिवार्समयं दिनत्रयमिव स्मरेत्‌ ॥५७॥ 
गङ्गावाटकसमेः कार्यैः बुद्धमेषाचरृतेः । 
गज्ञावाटुकसमान्‌ कर्पान्‌ स्फरेद्‌ दृदरम्रवज्ञिणः ॥५८॥ 
इत्याह भगवान्‌ समयाभिज्ञः । | 
वज्रच्ुरवजश्ो त्रं वज्नचित्तं वज्ञपाणीं वज्ञऋद्धिं श्चेति । 
बुद्धामिज्ञासंसिद्धौ ` बुद्धकायसमो भवेत्‌ । 
गङ्गावाटकसंख्येश्च परिवरः परीवृतः । 
विचरेत कायवाग्बजरो रोकधातुँ समन्ततः ॥५९॥ 
सेवासमयसंयोगमुपसाधनसम्भवम्‌ । 
साधनार्थसमयं च महासाधनचतुथंकम्‌ ॥६०॥। 
(` हए & ७01 विद्रे । २ 4878. °लि०। ३. 0ए ॒शद्रि० । 
+, ॥५8 00165. ५, 2301 बुदढानां) ६, 3097 श्रुजते च। ५. (919| 


निरा । ८. 498 01111४3. £. 9801 & (© ( वज्रनिवास । १०. (01 "ऋषि० । 
१९. 801 & © ८ सिद्धिस्तु । 
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तद्वां । 





भीगुह्यसमाजतन्त्र 


विज्ञाय वज्मेदेन ततः कर्माणि साधयेत्‌ । 
सेवासमाधिसंयोगं भावयेत्‌ बोधिमुत्तमम्‌ ॥६१॥ 
उषसाधनसिद्धयम' वज्नायतनविचारणम्‌ । 

साधने चोदनं प्रोक्तं मन्त्राधिषतिभावनम्‌ ॥ ६२॥ 
महासाधनकाटेषु बिम्ब स्वमन्न्वन्निणः । 

मुकुटे ऽधिषति ध्यात्वा सिद्धयते ज्ञानवज्रिणः ॥६३॥ 
सेवाज्ञानामृते नैव कर्तव्यं सर्वतः सदा । 

एषो हि सर्वमन्त्राणां सर्वमन्त्राथं साधकः ॥६४॥ 
महाटवीप्रेरोषु विजनेषु महत्यु च । 

गिरिगहरकुलेषु सदा सिद्धिरवाप्यते ॥ ६५॥ 


इत्याह भगवान्‌ महासाधनवज्ञः । 


अथ वज्रचतुष्केणे सेवा कार्या दद्तरतैः । 
त्रिवज्ञकायमन्त्रेणं भावयन्‌ सिद्धिमश्चुते ॥६६॥ 
चतुःसन्ध्यप्रयोगेण पंचस्थानेषु बुद्धिमान्‌ । 
जंकारज्ञानंवज्रेण ध्यात्वा सम्बर्मीविरोत्‌ ॥ ६७॥ 
दिनानि सप्त पक्षं च मासमप्यब्दमेव च । 

उत्याय वज्रसमयं॒र्घु सिद्धिरवाप्यते ॥६८॥ 
विस्तरेण मया प्रोक्तं दिनभेदप्रचोदतः । 
पक्षाभ्यन्तरतः सिद्धिरुक्ता गुह्याम्रसम्भवेः ॥ ६९॥ 


` तत्रेदमुषसाधनसम्बरविषयम्‌ । 


बुद्धकायधरः श्रीमान्‌. त्रिवजामे्यमावितः । 
अधिष्ठानपटं मे ऽ करोतु कायवज्जिणः ° ॥७०।, 


१. ^88 “ध्यते । २, 487 °मुत्र। ३. ^88 तच्त्रतच्वाथं ०, (0 मन्त्र 
४. ^ 88 °ष्कोरो, 207 वच्राचार्येण । ५. (पा सर्वाकाया। ६. 201 


समेतेन, (¢ समानेन । ७. 488 00108 “ज्ञान 5. 688 रसमार्धि। 


९. ^88 श्रुवन्तु) १०. 1718 »€86 18 76168660 10 © ८. 
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दशदिकसंस्थिता बुद्धालिवजामेद्यमाविताः । 

अधिष्ठानपदं मेऽ कुन्तु कायरक्षितम्‌ ।॥७१॥ 
तत्रेदं साधनसुम्बरविषयम्‌ ॥ 

धर्मो वै" वाकूषथः श्रीमान्‌ त्रिवज्नामे्यभावितः । 

अषिष्ठानपदं मे ऽद्य करोतु वाक्यवन्निणः ॥७२॥ 

दशदिकसंस्थिता बुद्धासिवज्नामे्भाविताः । 

अधिष्ठानपदं तस्य कुवेन्तु वाकूषथोद्धवम्‌ ॥७३॥ 


तत्रेदं महासाधन्‌सम्बरविषयम्‌ । 
चित्तवज्नधरः श्रीमान्‌ त्रिवज्ामेद्यभावितः । 
अधिष्ठानषदं मे ऽद्य कुवनतु चित्तवज्रिणः ॥७४॥ 
दश दिकूसंस्थिता बुद्धाः त्रिवज्नाभे्यभाविताः । 
अथिष्ठानपदं मे ऽच कुर्वन्तु चित्तसम्भवाः' ॥७५॥ 
बद्धो वा वज्नधर्मो वा वज्नसत््वो ऽपि वा यदि । 
अतिक्रमे्यदि मोहातमा स्फुटेयुर्नात्र संशयः ॥७६॥ 


इति श्रीसं्वतथागतकायवाकचित्तरहस्यातिरस्ये गुद्यसमाजे महागुह्यतन्त्राजे 
समयसाधनामनिरदेशषटरो द्वादशो ऽध्यायः । 


१. ^88 समाधौ । २. ^88 वाग्‌० । ३. 801 07118 {0 तत्रेदं #0 
चित्तसम्भवाः। ४. ^98 वच्िणः । (17, 160९2४8 दशदिक्संस्थिता 0 वाक्षथोद्धेवम्‌ 
2167 1118. 























त्रयोदशः पटलः 


अथ भगवन्तः सर्वतथागता ज्ञानवन्नाग्रचारिणः सव॑सत्वाथेसम्भूता बोधिसत्त्वश् 
धीमन्तः प्रणिपत्य महाशास्तारं सुमि सच्तार्थवन्रिणं पूजोसमयतच्चक्ञं वन्नधोषमुदीरयन्‌ । 


अहो बुद्धनयं दिव्यमहो वोधिनयोत्तमम्‌ । 

अहो धमनयंशान्तमहो मन््रनय॑ दृदम्‌ ॥१॥ 

अनुतननेषु धर्मषु स्वभावातिरायेषु च । । 
निर्विकल्येषु धर्मेषु" ज्ञानोत्यादः प्रगीयते ॥२॥ |. 
भाषस्व भगवन्‌ रम्यं स्वधमं समुच्चयम्‌ । | 
वज्रनापं महाज्ञानं त्रिकायामे्यमण्डर्म्‌ ॥२॥ 

प्राप्यन्ते बुद्धज्ञानानि त्रिवजामे्यभावनैः । 

जपन्‌ वज्ञप्रयोगेण सववुद्धधिष्ठयते ॥४॥ 

कुलानां सर्वमन्त्राणां काथवाक्चित्तरक्षणम्‌ । 

मन््रजापं प्रघोषाथ वज्जजाषमुदाहरन्‌ ॥५॥ 

बुद्धाश्च च्यध्वसम्भूताः कायवाक्चित्तवज्जिणः। 

संप्राप्ता ज्ञानमतुठं वज्नमन्त्रपरभावनैः ॥ इति ॥६॥ 

अथ वज्रधरः शास्ता खवजज्ञानसम्भवः । 

कर्ता सष्टा वराप्रा्र्ो वज्ञनापमुदाहरत्‌ ॥७॥ 

सर्वमन्त्रार्थजापेषु त्रिवज्नामे्रक्षणम्‌ । 

त्रिभेदे वज्रपर्य्यन्तो न्यासो ऽय॑त्रिवज्रमुच्यते ॥८॥ 


इत्याह च । 


त्रिविधं स्फुरणं कायं कायवाक्चित्तसन्निधौ “ । 
अनेन जापवज्रेण वज्रचित्तसमो भवेत्‌ ॥९॥ 


१. 807 & ©ए शखम्मोगाः । २. ^88 वामतः । ३. ^88 सरबर्थं । ४, 
८0 श्वम । ९. 488 & 80) भृतेषु। ६. 48 ¢ 80 मन. । ७. 4828 ` 
शृण्वन्तु ज्ञानसागराः। ०. (07 दीयत्‌ । ६. 4813 शवः। १०. 488 सम्विषौ । 
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द्धानां कायवाक्चित्त ध्याला पूजाम कल्पनम्‌ । 
क्म्य ज्ञानवन्रेण इदं बोधिसमावहम्‌' ॥१०॥ 
अथवा स्फुरणं कायं त्रिमेदेन प्रति प्रति । 
कायवाकूचित्तनैरास्यं ज्ञानचित्तेन संस्फरेत्‌ ॥१९॥ 
उच्चारयन्‌ स्फरेजं समापो संहारमादिरोत्‌ । 
इदन्तत्‌ सर्ववुद्धानां जञानोन्मील्तिचक्चुषाम्‌ ॥१२॥ 
कायवज्रामिसम्बोधि भावाभावविचारणम्‌ । 

बुद्धकाय इति प्रोक्तः कायजापः स उच्यते ॥१३॥ 
वावर्यसमयंसम्बोधिः शब्दाश्ब्दविचारणम्‌ । 

वाग्वज इति प्रोक्तो वागजापः स उच्यते ॥१४॥ 
चित्तसमयसम्बोधिः स्थितिवज्रविचारणम्‌ । | 
वज्नचित्तमिति प्रोक्तं चित्तजापः स उच्यते ॥१५॥ 
अथानुगमजपिन निःस्वभावेन चारणा । 

विचारणं यध्वुदधेभ्यो रलजापः स उच्यते ॥१६॥ 
स्फरणं कायमेषेन बुद्धक्षेत्रात्‌ समन्ततः । 
गमनागमनवज्नाथेममोधजाषः स उच्यते ॥१७॥ 
श्रणोति मन््राक्षरपदं स्ववजधुष्टमण्डलम्‌ । 
करोधसमयज्ञानेन क्रोधजापः स उच्यते ॥१८॥ 
कामाथ विहीमूतान्‌ सवत्राणहितैषिणः । 

सत्वान्‌ मोहषदे स्थाप्य मोहजाप इति स्मृतः ॥१९॥ 
रागवजोद्धवं वाच॑ कायवाकचित्तसंस्थिताम्‌ । 





१० ११ 

सत्वान्‌ रागपदे स्थाप्य रागजाप इति स्मरतः ॥२०॥ 

्रेषवजरोद्धवं चित्तं कायवाकूचित्तसंस्थितम्‌ । 

सत्वान्‌ द्वेषाख्ये स्थाप्य द्वेषनापः स उच्यते ॥२१॥ 

त्रिवज्रसमयं तत्वं मध्यमं समयवजरिणम्‌ । | 
| १. 1 0686 {९० 11168 876 1676४60 10 ©. २. ^88 शर । 
३. 498 & 301 त्रिवच्रचित्तसमो भवेत्‌ । ४, 807 स्मः । ५. 488 क्‌! 
६. &88 °याभि°। ७. (15 1176 18 1प्ल्मपरछ 70 488. =. ए 
सर्वा 8. ¢ श्दं। १०. 0 सर्वनि। ११, (0 रागोदधि°। 

५9 व 








| | ५९ भ्रीगुह्यस्रमाजवन्त्र 
|| ||| तदेव सरव वज्राणां जापो नपुंसक उच्यते ॥२२॥ 


वज्राधिपतयः सर्वे रागतत्वा्थेचिन्तकाः । 
कुवन्ति रागजां बोधि सं्वसत्वहितैषिणीम्‌ ॥२२॥ 





हदि मध्यगतं चक्रं भावयेत्‌ ज्ञानवजिं णाम्‌ । 

| स्वच्छमण्डरमध्यस्थं चक्रमन््राथ भावना ॥२९७॥ 
, ,१० 

॥ | हृदि मध्यगतं वजन " भावयेत्‌ ज्ञानवन्रिणः । 

|| वज्रमण्डलमध्यस्थं वन्नमन्त्राथमावना ॥२८॥ 

| | हृदि मध्यगतं रलं भावयेद्रलज्ञानिनः । 

| रलमण्डर्मध्यस्थं रलमन्त्राथंभावना ॥२९॥ 


। 1 
| | | ोचनाद्या महाविद्या नित्यं कामाथेतत्यराः । 
| | | सिध्यन्ति काममोगस्तु सेन्यमनेर्येच्छतः ॥२४॥ 

॥ | | | मोहसमयसम्भूता वियाराजानो वज्जिणः । 
| | || नपुंसकपदे सिद्धाः ददन्ति सिद्धिशृत्तमाम्‌ ॥२५॥ 
| ||| क्रोधा द्वेषाख्ये जाता नित्यं मारणतत्यराः । 
| ||| सिद्धयन्ति मारणार्थेन सेव्यमानि्येच्छतः ॥२६॥ 
| | | इत्याह भगवान्‌ महापुरुषसमयः । 

| । 

| || 

| | 
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| 

| | हदि मध्यगतं षद्म' भावयेत्‌ षद्मज्ञानिनः । 

| | धर्ममण्डरमध्यस्थं पद्ममनतरार्थभावना ॥३०॥ 

|| हृदि मध्यगतं खड्गं भावयेत्‌ खड्गज्ञानिनः । 
| | | समयमण्डलमध्यस्थं खड्गमन्त्राथेभावना ॥३१॥ 
| || स्वेमण्डलपार््षु सर्ववुद्धान्निवेरायेत्‌ । 
। || | पञ्चरदिमप्रभेदेनं` स्फारयन्‌ ˆ बोधिमाप्नुते ॥२२॥ 
॥ ||} - ~ 
| | | | | | स्फुरणं सवेमन्त् णा द्विधा मेदेन कीर्तितम्‌ | 
| | | तरिकायवजमेदेन संहारस्फरणं भवेत्‌ ॥३३॥ . 4 
| ्‌ | | १ (ए समयः। २. (ए (मावकाः। ३, (ए शभमोगेन। ४. 488 
। | | “सुव्रता । ५. 488 188 क्रोधात्‌ द्वेषालये जाता नित्यं सिध्यन्ति मारणाः। ६. 1018 
| | | | | 1116 18 111001101606 10 ^ 88. ७, © (4 चक्रिः । ८, मव्यचक्रा्थ॑ । ९. 280 
। | | व्र । १०, 501 चक्रं । ११. 0 श्रदेशेन । १२.५६६ & (ए ¶रत्‌। | ध 
॥ | | | 
| | | | 
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कायस्वमावं कायेन ॒चित्तं॑चित्तस्वमावतः । 

वाचं वाचस्वभावेन पूज्य पूनामवाप्नुयात्‌ ॥२४॥ 
महामण्डलचक्रेण पञ्चवज्नविभावना | 
मध्ये त्वधिपर्ि ध्यात्वा स्वविम्बं त्रिकायवन्निणम्‌ ॥ २५॥ 
विम्ब॑स्वमन्त्रवजजस्य मण्डरानां चतुष्टयम्‌ । 
चतुवर्णेन संकल्प्य हदि मन्त्राथमावना ॥२६॥ 
वञ्जचतुष्टयं कमं करोति ध्यानवन्निणः । 
एषो हि सर्वमन्त्राणां रहस्यं परमशाश्चतप्‌ ॥२७॥ 
शान्तिके रोचनाकारं पौष्टिके पद्मवज्जिणम्‌ । 
वरये वैरोचनपदं वजक्रोधो ऽभिचारके ॥३८॥ 
इदन्तत्‌ सवेमन्तराणां गुह्यं त्रिकायसम्भवम्‌ । 
निर्मितं ज्ञानवज्नेण क्रियानाटकरक्षितम्‌ ॥२९॥ 
अभक्तिवादिनः सत्वा निन्दकाचायेवन्जिणे । 
अन्येषामपि दुष्टानामिदं कायं प्रचोदनम्‌ ॥ ४०॥ 





इत्याह भगवान्‌ महाज्ञानचक्रवज्नः ॥ 

तरधातकस्थितान्‌ सर्वान्‌ ुद्धकाये विभावयेत्‌ । 
संपुटोदघधाटितीन्‌ कृत्वा ततः कमप्रसाधनम्‌ ॥ ४१॥ 

` छधातुमध्यगं वज पञ्चालं चतुसंखम्‌ । 

` सर्वाकारवरोपेतं वजरसंत्वं विभावयेत्‌ ॥४२॥ 
त्रा्वसमयसम्मूतं बजुद्धचक्रं विभावयेत्‌ । 
दक्षपाणाविदं कायं बुद्धचक्र॑ महावरम्‌ ॥४३॥ 
स्वान्‌ दशदिक्‌ संमूतान्‌ बुद्धकायप्रभेदतः । 
संहत्य पिण्डयोगेन स्वकाये तान्‌ प्रेरयेत्‌ ॥४४॥ 
स्फुरणन्तु पुनः कायं बुद्धानां ज्ञानवज्जिणाम्‌ । | 
क्रुद्धान्‌ क्रोधाकुलान्‌, ध्यात्वा विकटोकतरटभीषणान्‌ ॥ ४५॥ 


१, ५88६ & 801 शरे। २. ^828 श्यमिदं। ३. 2501 खगबुढान्‌ १ 
४. 4.88 सम्पूणं घोटिठं, (ए सम्ुटोदोतिकां । स 
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 ॥ स्वसमयसम्भवयमान्तकरसमान्यं तिकायाज्ञावजो नाम समाधिः ॥ 


क कि व 


१, 688 दिशि । २. 488 & 0 ए, कन्ुना । ३. 4.38 योगत । 
४. 2801 बष्वांश ! ५. ^9/5 & 801 001 मान्य । 





श्रीगुष्यसमाजतन्त् 
नानाप्रहरणहस्तामान्‌ मारणार्थाग्रयचिन्तकान्‌ । 


 घातयन्तो महांदष्टान्‌ वज्नसत्वमपि स्वयम्‌ ॥ ४६॥ 


जुद्धाल्िकायवरदाः त्रिवजार्यमण्डले । 
ददाति सिद्धि मोहात्मा भ्रियते नात्र संशयः ॥ 
दिनानि सपेदं कार्य बुद्धस्यापि न सिध्यति ॥४५॥ 


 ॥ वज्जसमयाज्ञाचक्रो नाम समाधिः ॥ 


खधातुमध्यगं चक्रं वज्रज्वाखविभूषितम्‌ । ` 

सर्वाकारवरोपेतं वैरोचन प्रभावयेत्‌ ॥४८॥ 

उ्यध्वसमयसम्भूतान्‌ वजसत्त्वान्‌ महायान्‌ । 

वज्ञ स्युिङ्गगहनं पाणौ तस्य विभावयेत्‌ \\ ४९॥ 
दशादिक्स॑मूतान्‌ वज्रकायप्रमेदतः । 

वव रदिमयोगेन स्वकाये तान्‌ प्ररेशयेत्‌ ॥५०॥ 

स्फुरणं सवैवजाणां कार्य ज्ञानाग्वद्धिना । 

श्रृण्वन्तु सवैबुद्धाता कायवाक्चित्तयोगिनः ॥५१॥ (3 

अहं वज्धरः श्रीमान्‌ आज्ञाचक्रप्रमेदतः । त 

वज्ेणादीप्तवपुषा स्फारयामि त्रिकायजान्‌ ॥ 0६ 


` ठंषये्यदि समयं विदीयते न संशयः ॥५२॥ 
॥ चक्रसमयाज्ञावज्रो नाम समाधिः ॥ 


खवजमध्यगं चिन्तेहुदधमण्डर्वजजिणम्‌ । 

यमान्तकं महाचक्रं खवज्राख्य॑ प्रक्पयेत्‌ ॥५२॥ 
ुद्धांश्च च्यध्वसम्भूतान्‌. प्रविष्टं्िकायमण्डटे । 

पुनः संस्फारयेुद्धान्‌ यमन्तकाकारसन्निमान्‌. ॥५४॥. 
सांश्च ्यध्वसम्भूतान्‌ रिपूणां दुष्वेतसाम्‌ । 
धातितान्‌ भावयेत्‌ कद्ध इदं वन्नाज्ञामण्डर्म्‌ ॥५५॥ 









समयव्यूहतचवाथेभावनासम्बोधिपटलख्मयोदशः ५३. 


कायवाकूचित्तन्रेसतु स्वमन््राथगुणेन वा । 
अथवा (कष्य) समये आज्ञाचक्रमवर्तनम्‌ं ॥५६॥ 
रक्षां सर्वमन्त्राणां कार्यं ज्ञानाग्रवन्रिणाम्‌ । 
इदं तत्‌ सर्वबुद्धानां बोधिरकषा्थमुच्यते ॥५७॥ 
इत्याह भगवान्‌ बोधिचित्तः । 
खवज्रमध्यगं धमं वैरोचन.ग्रसम्भवम्‌ । 
ध्यात्वा त्रिकायवजाग्रं आसनन्तु प्रकल्पयेत्‌ ॥५८५॥ 
खधातुं सर्वबुदधस्तु षरिपूणं विभावयेत्‌ । 
मन्त्ाक्षरषदं ज्ञानं चित्ताकारं प्रकल्पयेत्‌ ॥५९॥ 
पुनस्तु संस्फरेहू दवान्‌ चित्तवज्नप्मावितान्‌ं । 
चित्तवजमिति त्वा त्रिकाये तान्‌ प्रवेशयेत्‌ ॥६०॥ 
इत्याह भगवान्‌ खवजसमयः ॥ 
॥ वज्रमन्त्ररलप्रयोतकरो नाम समाधिः ॥ 
सर्वाकारवरोपेतं वज्रसत्वं विभावयेत्‌ । 
ुद्धास्तु करमशः स्थाप्य जरस्योपरि चकमेत्‌' ॥ 
समयोदक्प्रयोगेण मूर्धि पादविभावनम्‌ ॥६१॥ 


इत्याह भगवान्‌ स्वभावशुद्धः ॥ वजोदधिषदाक्रान्तो नाम समाधि; ॥ 


माहेन्द्रमण्डटं ध्यात्वा मध्ये कोधंकुलं न्यसेत्‌ । 
कमेवज्रपदाकरान्तं मूधिं तस्य विभावयेत्‌ ॥ 
इत्याह च ॥ सवती दिस्तम्भनवजो नाम समापिः ॥६२॥ 
करोधाकारं त्रिवज्नाग्रान्‌ पीतर्किजत्कसननिमान्‌ । 
गिरिराज इव सर्वान्‌ ध्यात्वा मूधिनि प्रभावयेत्‌ ॥ 
ुद्धसैरन्यमपि स्तम्भे भ्रियते नात्र संशयः ॥६३॥ 
१, 4.8४ लोष, 501 पोष, 00 शोष" ( ? )। २, 488 श्रयोजनम्‌ , 
३. ^8.8 त्रिकायं, (0८ त्रिवल्नाप्रं। ४. (एः विना। ५ 0 कल्पयेत्‌ , 8. 


801 श्वा । ७. 201 & त पखा०। =. 80 श्व €. 487; 
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=< | ्ीगुह्यसभाजतन्त्र 
` इत्याह भगवान्‌ सरवतथागतकायवाक्चित्तसम्भवः ॥ ` सवसैन्यस्तम्भनो नाम 
समापिः ॥ ¦ 
रिपुसन्त्रासतनसमये इदं ध्यानं प्रकरुषयेत्‌ । 
अतिक्रमेयदि बुद्धः स्पुटते नात्र संशयः ॥६४॥ 


इत्याह भगवान्‌ त्रिवज्रसमयः । 
हकारकीरकं ध्यात्वा पञ्च शूरप्रमाणतः । 
वज्ञकीरं कृतं तेन हृदये तद्विभावयेत्‌ ॥ 
बुद्धैन्यमपि क्रुधं नाशं गच्छेन संशयः ॥ ६५॥ 
॥ रिपुमहापहारो नाम समाधिः ॥ 
नगरे वाऽप्यथवा ग्रामे विषये वा प्रयोजयेत्‌ । 
अनेन्‌ तियं भवेच्छान्तिः सर्वरोगविवर्जिता ॥६६॥ 
अन्तरिक्षगतं वज्न पञ्चशु प्रभावयेत्‌ । 
कल्पोदाहमिव ध्यात्वा पुनः संहारमादिदोत्‌ ॥६७॥ 
स्फुरणं च पुनः कारय रलचिन्तामणिप्रमेः । 
भावयेद्ध्ममेषोन्वै अभिषेकं समादिरोत्‌ ॥६८॥ 
अनेन ध्यानवन्नेण दुष्पूरो ऽपि पूर्यते । 
स॒ मवेचिन्तामणिः श्रीमान्‌ दानवज्नभ्रसाधकः ॥ 
ुद्धमेवे्महाधजनसततैश्च तत्‌ स्फुरेत्‌ ॥६९॥ 
तरकल्यासंख्येयस्थानं सवैबुद्धरषिष्ठयते 
इदं तत्‌ सर्बवुद्धानां कायगुह्यमनाविरम्‌ ॥७०॥ 
॥ सर्वसत्वरोगापनयनवज्रसम्भवो नाम समाधिः ॥ 
ध्यानवज्ेण समादानं यत्र स्थाने समाचरेत्‌ । 
अनेन ध्यानयोगेन तिष्ठन्‌ बुद्धेरधिष्ठयते ॥७१॥ 
ध्वजामृतमहाराजं वजकीरं प्रभावयेत्‌ । 
निखनेदशदिक्चक्रं स्पुलिङ्गज्वारसन्िभम्‌ ॥७२॥ 


3 
१, 801 & (ए गमोहापहो। २ 488 & 201] ` संघान्‌; 
६. (7 °रमेत्‌ । 





समयन्युहतन्वाथ भावनासम्बोधिपटलस्त्रयोदशः ५१ 
इत्याह च ॥ जगद्विजयश्चान्तिवजो नाम समाधिः ॥ 


खधातुमध्यगं चिन्तेच्छान्तिमण्डलमसुत्तमम्‌ । 
विम्ब॑वैरोचनं ध्यात्वा हृदये ऽथ प्रविन्यसेत्‌ ॥७३॥ 
खधातं लोचनागरश्च परिपूर्णं विभावयेत्‌ । 

संहृत्य ररिमपिण्डेन आरम्भस्य निषातने ॥७४॥ 
रोमकूषाग्रविवैवुदधमेधान्‌ स्फरेदुत्रती । 

अभिषेकं तदा तस्य बुद्धमेषा ददन्ति हि ॥ 

अनेन वज्रसमयः श्रीमान्‌ भवति तक्षणात्‌ ॥७५५॥ 


॥ बुद्धसमयमेषब्यूहो नाम समाधिः ॥ 


खवज्रमध्यगं चिन्तेन्माहेन्द्रमण्डलं शुभम्‌ । 

विम्बं धर्मपरं ध्यात्वा हृदये वाऽथ विन्यसेत्‌ ॥७६॥ 
खधातुभवनं रम्यं पाण्डराख्यैः प्रपूरयेत्‌ । 
 संहरेदरदिमपिण्डेन रलचिन्तामणिप्रभम्‌ ॥७७॥ 
कायवाक्चित्तनिर्ये ऽर्भिनेः तच्च निवेदयेत्‌ । 
रोमकूषाग्रविवरे रलमेषान्‌ स्फरेदुत्रती ॥७८॥ 
मावयेद्धरममेघान्वे अभिषेकं  समादिरोत्‌ । 
अनेन ॒ध्यानवज्ञेण दुष्पूरोऽपि प्रपूर्यते । 

स भवेचिन्तामणिः श्रीमान्‌ दानवजप्रं साधकः ॥७९॥ 


॥ ध्मसमयमेधव्यूहो नाम समाधिः ॥ 


खधातुमध्यगं चिन्तेद्रज्रचन्द्राकं मण्डलम्‌ । 
बिम्बंखवज्धर्मागरमर्थिनो हदि विन्य सेत्‌ ॥८०॥ ` 
बुद्धेश्च बोधिसच्वैश्च पूरिपू्णं खमण्डलम्‌ | 
पञ्चरदिमप्रयोगेण तेजस्तत्र निपातयेत्‌ ॥८१॥ 


१. . 488 ¢ 1307 स्तु । २. 488 & (ए श्तयेत्‌। ३. (पएाब्रृषः। 
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शरागुह्यसमाजतन्त्र 


स॒ भवेत्तकषणादेव सवेनुद्धमनोक्कः । 
मजशोतुल्यसङ्कारः स॒ भवेलर कर्मृत्‌ ॥८२॥ 
ददाति च प्रहृष्टासा अभिषेकं महोलुकः । 
वदाभानयति जनान्‌ सर्वान दशनेनैव चोदितान्‌ ॥८३॥ 
॥ रलसमयमेघव्यूहो नाम समाधिः ॥ 
खवज्ञं राक्षसैः कररेशण्डैः करोधयुदारुणैः । 
श्रगाछेर्वि विधेः ककैगत्रैः श्वानैः प्रभावयेत्‌ ॥ ८४॥ 
आम्नेयमण्डरस्थं तुं भावयेद्‌ रिपवः सदा । 
अपकारी सर्वबुदधानां ध्यात्वा योगं॑ प्रयोजयेत्‌ ॥ ८५॥ 
अन््रमजारुधिराच्य सरवङष्टं॑ प्रभावयेत्‌ । 
नानाप्रहरणधरैराक्रान्तोः भ्रियते रिपुः ॥८६॥ 
बुद्धो वन्नधरो वापि यद्यनेन प्रमाव्यते । 
पक्षाभ्यन्तसपूर्णेन भ्रियते नात्र संशयः ॥८५॥ 


॥ वज्ञमेषसमयव्यहो नाम समाधिः ॥ 

त्रिमुखं वैरोचनं चिन्तेच्छरककाण्डसमप्रभम्‌ । 

सितङ्कप्णमहारक्तं जटामुकुटमण्डितम्‌ ॥८८॥ 

त्रिमुखं वन्रिणं चिन्तेत्कृष्णरक्तसिताननम्‌ । 

जटामुकुट्धरं दीप्तं रोकधातुसमाकुरम्‌ ॥८९॥ 

त्रिमुखै रागिणं॑चिन्तेद्रक्तकृष्णसिताननम्‌ । 

जयासुकुटसंभोगं भावयन्‌ सिध्यते भ्रुवम्‌ ॥९०॥ 

चक्र वज्ञ महापद्मं सव्यपाणौ विभावयेत्‌ । 

पट्मुजान्‌ भावयेदवजान्ानापरहरणधरान्‌ खुमान ॥९.१॥ 

लोचनां त्रिमुखं चिन्तेत्‌ सवसत््वहितेषिणीम्‌ । | 4 
सितङ्ृष्णमहारक्तां चारुरूषां विभावयेत्‌ ॥९२॥ | 
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डनयनग्ाय ावनासन्योसिषणडययोदतः क 
खक्जनेतरी महाराज्ञौ त्रिसुखां भावयेत्सदा । 
कृष्णरक्तसिताकारां चारुरूषां विभावयेत्‌ ।॥९३॥ 
वाग्बज्नी चं महाराज्ञौ त्रिमुखां भावयेत्सदा । 
रक्तसितकृष्णाकारां चासवर्णां विभावयेत्‌ .॥९४॥ 
` वञ्जोलरधरां विधां त्रिमुखं कान्तिुपरमाम्‌ । 
वीतङृष्णसिताकारां भावयन्‌ ज्ञानमाप्नुयात्‌ ॥९५॥ 
ममान्तकं महाक्रोधं ` त्रियुलं॑कुदधुमभम्‌ । 
भयस्यापि भयं॑ती्ष्णै इृष्णवणं विभावयेत्‌ ॥९६॥ 
अषराजितं महाक्रोधमद्षटहासनादिनम्‌ । 
त्रिमुसं स्फुरिक्ग गहन विस्फुरन्तं विचिन्तयेत्‌ ॥९७॥ 
हयग्रीवं महाक्रोधं कल्योदाहमिवोद्कम्‌ । - 
त्िसुखं॑दुष्टवदाक्रान्तं भावये्ोगतः सदा ॥९८॥ 
वज्नामृतं महाक्रोष॑ स्फुलिङ्भाकुर्चेतसम्‌ । 
` दी्वज्जनिमं॑क्ूरं भयस्यापि मयमदम्‌ ॥९९॥ 
यक्षराज  महाक्रोष॒॑त्रिुलं॑त्रिभयमदम्‌ । 
जतुरुनै भयस्याग॑टक्षिराजं॒ प्रभावयेत्‌ ॥ १५००॥ 
महाबलं महाकज्े त्रेरोक्यार्थारथषारिणम्‌ । 
नाकं सर्वदुष्टानां ॒त्निमुलंभावयेत्सदां ॥१०१॥ 
नीर्दण्डं ° महाक्रोधं त्रेडोक्यस्य भयपदम्‌ । 
त्रिसुलं त्र कजरसम्मूतं तीक्णज्वारं प्रभावयेत्‌ ॥१०२॥ 
बज्ञाचलं महाक्रोधं केकरं वज्ञसंभवम्‌ । 
खङ्गषाशधरं सौम्य त्रिमुखं भावयेदुत्रती ॥ १०२॥ 
एकाक्षरं * महोष्णीषं विस्फुरन्तं समन्ततः । 
त्रिमुखं वजिर" दीपं भावयेद्‌ ध्यानमण्डले ॥ १०४॥ 
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सुम्भं॒ज्ञानाग्रधरं करूरं भयोदधिसमप्रमम्‌ । 
त्रिमुखं ज्वासर्चिवपुषं भावयेद्‌ ध्यानसुप्रभम्‌ ॥ १०५॥ 
तेजोराशिजयोष्णीषं ये चान्ये मन्त्रवज्िणः | 
एमिः समयसम्भोगीर्भावनीयाः प्रति प्रति ॥१०६॥ 
 अमितानि समाधीनि मन्त्राणां समुदाहृताः । 
एकैकस्य तु क्रोधस्य बहुत्वे तु विशिष्यते ॥१०७॥ 
खधातुमध्यग॑चिन्तेत्‌ स्वच्छमण्डल्सुत्तमम्‌ । 
ुद्धनिम्बं॑प्रभावित्वा वैरोचनं प्रभावयेत्‌ ॥१०८॥ 
स्वच्छ॑चन्द्रनिभं॑ शान्तं नानारदिमसमप्रमम्‌ । 
आदरयमिव संमृतं त्रैधातुकस्य मण्डलम्‌ ॥१०९॥ 
सर्वाङुङ्काररचितं॑ध्याला बोधि स प्रयति । 
जनेन वबुद्धमाहास्यं सर्वसत््वेवराङ्करम्‌ ॥११०॥ ` 
प्राप्यते जन्मनीहैव ध्यानवज्ञप्रभावनैः । 
॥ वैरोचनसमयंसंमवचारुवजो नाम॒ समाधिः ॥१११॥ 
खधातुमध्यगं चिन्तेद्रज्ञमण्डलमुत्तमम्‌ । 
बुद्धनिम्ब॑प्रिभावित्वा वज़स्वं विभावयेत्‌ ॥११२॥ 
 स्वच्छकायनिभं कद्ध॑ नानाज्वारसमप्रभम्‌ । 
सर्वाकारवरोपेतं सर्वाङ्कारभूषितम्‌ ॥११३॥ 
ध्याला ज्ञानपदं शान्तं ख्धुवज्रत्वमाग्मयात्‌ । 
अनेन वज्नमाहास्यं सवसत्ववश्ंकरम्‌ ॥११४॥ 
प्राप्यते जन्मनीहेव ध्यानवज्नप्रयोगतः । 
| स्वैवज्रसमयसंभवचारुवन्नो नाम समाधिः ॥११५॥ 
खवल्नमध्यगं चिन्तेद्धर्ममण्डरपुत्तमम्‌ । 
बुद्धबिम्बं प्रभावित्वा धर्मसच्वं॑ विचिन्तयेत्‌ ॥११६॥ 
स्वच्छकायधरं सोम्यं सर्वारुङ्कारमूषितम्‌ । 
रदिममेघमहावज् विस्फुरन्तं प्रभावयेत्‌ ॥११७॥ 
१. 807 व्दीरयेत्‌ । २. &08 शलोक । ३. ^+38 00165 °स्मय०। 
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अनेन धर्ममाहास्यं त्रिकायाभे्सम्भवम्‌ । 

प्राप्यते जन्मनीहेव ज्ञानोदधिविमूषणम्‌ ॥ ११८॥ 
॥ धर्मसत््वंसमयसंभवचारवज्रो नाम समाधिः ॥ 

खवज्मध्यगं चिन्तेचक्र मण्डरमुत्तमम्‌ । 

बुद्धबिम्ब॑ प्रभाविता रोचनाग्री विभावयेत्‌ ॥११९॥ 

चारुवक्त्रां विशाखक्ष नानाभरणमूषिताम्‌ । 

सर्वरक्षणस्ूर्णा त्रिकायाग्र॑धारिणीम्‌ ॥ १२०॥ 

पाणौ प्रभावयेच्र त्रेधातुकवशङ्करम्‌ । 

सर्वसिद्धिकरं ज्ञानं चक्रं चिन्तामणिप्रदम्‌ ॥१२१॥ 
॥ रोचनासमयाज्ञानहस्ताग्रवती नाम. समाधिः ॥ 

खवज्रमध्यगं चिन्तेचन्दरंमण्डर्मुत्तमम्‌ । 

जद्धनिम्वं प्रभाविता खवजा श्रं प्रभावयेत्‌ ॥१२२॥ 

चारुवक्त्रां विरालक्षी नीरोखरुसमप्रभाम्‌ । 

सर्वरक्षणसम्पूरणी खमायाग्रौ विभावयेत्‌ ॥ १२२॥ 

पाणो नीरोतयलं चक्रं त्रेधातुकनमस्कृतम्‌ । 

जद्धबोधिकरं दिव्यं रहस्यं सिद्धिवजिणाम्‌ ॥ १२४॥ 
॥ खमानुरदिममेधवजाह्लादनवती नाम समाधिः । 

खवज्रमध्यगं॑चिन्तेद्धमेमण्डलमुत्तमम्‌ । 

ुद्धबिम्ब प्रभाविता धमेव प्रभावयेत्‌ ॥ १२५॥ 

चारवक्तां विशालाक्षौ पद्मरागेन्द्रसननिभाम्‌ । 

मायाजालखग्रसंमूतां रागरक्तवरप्रियाम्‌ ॥१२६॥ 

सर्वैरक्षणसम्पूर्णां सर्वारङ्कारमूषिताम्‌ । 

पाणौ रक्तोतरं दिव्यं सवेबुद्धप्रभावितम्‌ ॥ १२५७॥ 

धर्मज्ञानाकरं दिव्यं गुद्यं समयवन्रिणाम्‌ । 
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| | | | षमेसमयतत्वामिसम्बोषदरधनवश्ञो नाम समापिः ॥ 
| | | खवन्नमध्यगं चिन्तेत्‌ सिद्धिमण्डलंगु्तम्‌ । 
| | | ुद्धविम्बं प्रमावित्वा ताराभ्र तु प्रभावयेत्‌ ॥ १२८॥ 


चारुवक्लां विराखक्षौ नानाभरणमूषिताम्‌ । 





¶ | पीतवर्णनिमां ध्यात्रा खीशाव्येमदनोतुकाम्‌ ॥ १२९॥ 
षाणौ प्रभावयेत्‌ व्यक्तसुतलं षीतसन्निभम्‌ । 
| वञ्जसमाषिसम्भूतं सर्वसत्वनमस्कृतम्‌ ॥१३०॥ 
| | ॥  ॥ समयताराग्रवती नाम समाधिः ॥ 
। ||| खवज्नमध्यगं चिन्तेत्‌ सूयेमण्डलमुत्तमम्‌ । 
| || | ुद्धविम्बं प्रभावित्वा यमान्तकागरं विभावयेत्‌ ॥ १३१॥ 
| | | सुरिक्गगहनं दीप्तं संकुदधं भवंमण्डरंम्‌ ॥ 
| || | |! रक्ताक्षं दंष्ाविकटं सङ्गपाणि विभावयेत्‌ ॥ १२२॥ 

| || मुकुटे वैरोचनवदं ध्यात्वा तुष्यन्ति वज्निणः । 


एषो हि सवक्रोधानां समयो ज्ञानवज्िणाम्‌ ॥१३३॥ 
॥ यमान्तकस्फुरणावभासंब्यहो नाम समाधिः ॥ | 
खवज्नमध्यगं चिन्तेत्‌ सूयेमण्डल्सुततमम्‌ । 
ुद्धनिमबं प्रमावित्वा ऽपराजिताख्यं प्रभावयेत्‌ ॥१३४॥ 
 स्युलिक्गगहनं दीप्तं सप मण्डितमेखरग्‌ । 
विकरालं विकटकव्क्त ˆ~ सितवणं प्रभावयेत्‌ ॥१२५५॥ 
मुकुटे ऽक्षोभ्यसमयं ध्यात्वा तुष्यन्ति वज्िणः । 
| एषो हि सककरोधानां समयो ज्ञानवज्जिणाम्‌ ॥ १३६॥ 
अषराजितवज्जनयूहो नाम समाधिः ॥ ॑ 
खवज्नमध्यगं चिन्तेत्‌ सूर्यमण्डलमुत्तमम्‌ । । 
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। | ुद्धनिम्बं प्रभावित्वा हयप्र प्रभावयेत्‌ ॥९२७॥ | 
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समुरिङ्गगहनं करदं विपुर समन्ततः । 
सरवदुषटपदाकान्तं रक्तवर्णं विभावयेत्‌ ॥१२८॥ 

मुकुटे ऽमितसमबदधं ध्याता तुष्यन्ति वज्निणः। 
एषो हि सर्वकोधानां समयो ज्ञानवन्निणाम्‌ ॥१३९॥ 


॥ हयग्रीवोदतति सम्भवव्यूहो नाम समाधिः ॥ 


खवज्नमध्यगं चिन्तेत्‌ सूथमण्डल्सुततमम्‌ । 

ुदधविम्बं प्रभावित्वा वजामृतं प्रभावयेत्‌ ॥१४०॥ 
सफुलिङ्गगेहनं दीपं व्रमेषसमाकुरम्‌ । 

द्धं सुरोषणं कृष्णं तीकषणदट ममावयेत्‌ ॥१४१॥ 
मुकुटे ऽक्षोभ्यसमयं ध्यात्वा तुष्यति करोधधक्‌ । 

एषो हि सर्वैकोधानां समयो दुरतिक्रमः ॥१४२॥ 


॥ अमृतसमयसम्भववज्जो नाम समाधिः ॥ 
खवञ्मध्यगं चिन्तेतृयेमण्डमुत्तमम्‌ । 
ुदधविम्बं विभावित्वा टकिसत्तवं प्रमावयेत्‌ ॥१४३॥ 
क्रं विङृतकेशाग्रं भयस्यापि भयङ्करम्‌ । 
सर्वारङ्कारसम्पूणं मावयेद्रज्ुप्रमम्‌ ॥१४४॥ 
मुकुटे ऽक्षोभ्यसमयं ध्यात्वा तु्िवधनम्‌ । 
एषो हि सर्वक्रोधानां समयो दुरतिक्रमः ॥१४५॥ 
॥ घ्यानवज्नसम्बोधिरतिर्नाम समाधिः ॥ 
खवज्नमध्यगं चिन्तेत्‌ सू्थमण्डरसुत्तमम्‌ । 
ुदधविम्ब प्रमावित्वा महाबलं प्रभावयेत्‌ ॥१४६॥ 
सपुलिङ्गगहनं दीघ॑त्रिवज्रारु्यमण्डरम्‌ । 
कररं षार्चंधरं क्रद्धं भावयेदहख्वज्िणम्‌ ॥१४५७॥ 
मुकुटे ऽक्षोभ्यसमयं ध्यात्वा त॒ष्टप्रवधंनम्‌ । 
एषो हि सर्वक्रोधानां समयो दुरत्करिमः ॥१४८॥ 
१. ^ 88 दीप्तं । २. ^88 श्विम्बं । ३. ए वज्रधारिणाम्‌, 1301 “चारिणाम्‌ । 


^ 88 श्लादन। ५. ^+88 देहोः। ६. ^98 पुत्तमम्‌। ७ (ए मर्दनं। 
501 पाप । | 












६२ भरीसुद्चसमाजतन्तर 
॥ त्रिवर्वज्ो' नाम समाधिः ॥ 
खवन्नमध्यगं चिन्तेत्‌ सूर्यमण्डलसुत्तमम्‌ । 
ुद्धविम्बं प्रभावित्वा नीलव प्रभावयेत्‌ ॥१४९॥ 
कृष्णरूपधरं तीक्ष्णं ष्णोदधिविवधंनम्‌ । 
॑ स्फुलिङ्गगहनं दीप्तं भावयेदण्डवन्निणम्‌ ॥१५०॥ 
। || मुकुटे ऽक्षोभ्यसमयं ध्यात्वा तुषटेवर्षनम्‌ । 
| एषो हि सवक्रोधानां समयो दुरतिक्रमः ॥१५१॥ 





। ॥|| | 

| | | || ॥ वजञदण्डसमयाग्रवती नाम समाधिः ॥ 

| | || खवज्मध्यगं चिन्तेतसूयमण्डलमुत्तमम्‌ । 

| || | जुदधबिम्बं प्रभावित्वा अचलागं विभावयेत्‌ ॥१५२॥ 
। ||| केकर वितं करुद्धं पारखड्गधराकुरम्‌ । 

॥ | || ` सफुरिङ्गगहनं दीप्ते भावयेदचर्वज्जिणम्‌ ॥ १५२॥ 
। ||| मुकुटे ऽकषोभ्यसमयं ध्यात्वा तुष्टिप्रवर्धनम्‌ । 
| | || एषो हि सवक्रोधानां समयो दुरतिक्रमः ॥१५४॥ 
| ||| ॥ खवञ्जधातुंसमयपदक्रान्तो नाम समाधिः ॥ 

। | | || ॥ खवन्नमध्यगं चिन्तेतसूर्यमण्डलमुततमम्‌ । 

| || ुद्धविम्ब प्रमावित्वा विदयाचक्रं विभावयेत्‌ ॥१५५॥ 
| ||| सवरक्षणसमू्ं चक्रज्वाखपखितम्‌ । ` 

। ||| उष्णीषचक्रसमयं विस्फुरन्तं प्रभावयेत्‌ ॥१५६॥ 

| | | || मुकुटे ऽक्षोभ्यसमय॑ ध्वाला तुष्िवर्धनम्‌ । 

| ||| एषो हि सकेकरोधानां समयो दुरतिक्रमः ॥१५७॥ 
| || ॥ उष्णीषविद्याचलेचक्रो नाम समाधिः ॥ ` 

। || | खवज्जमध्यगं चिन्तेत्सूयंमण्डलसुत्तमम्‌ । 

। | | | ुदधविम्बं विभाविला वजमुम्मंप्रमावयेत्‌ ॥१५८॥ 
1 | | | | ९. 48.98 त्रिद्रमहावशछो ¦ २ 0 पष्ठि। 3. ^88 -धराङ्कशं । ४. (ए 
| ॥ || ` 00108 वातु ! ५. 801 वचरः । ६. ^878 803 श्वमयः। ७. ^88 
|| | | धर । ५. 488 चातुर । | 

। | | 
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समयव्यूहृतत्त्वाथभावनासम्बोधिपटलक्लयोदशः ६३ 
तीक्ष्णज्वालर्चवपुषं स्फुरन्तं मेषवन्निणम्‌ । | 
वज्रहस्तं महाज्वारं भाक्यन्‌ सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥१९५९॥ 
मकुटे ऽक्ोभ्यसमयं ध्याता तुश्िवर्भनम्‌ । 
एषो हि सर्वक्रोधानां समयो दुरतिक्रिमः ॥१६०॥ 
॥ वज्रसमयद्युम्भवज्ो नाम समाधिः ।; 
निरोधक्रोधच्रेण बुद्धचक्रनिषेविणो । 
समाधिवज्ञज्ञानानि सिध्यन्ते वन्नमण्डलात्‌ ॥१६१॥ 


इति श्रीसर्वतथागतकायवाक्चित्रहस्यातिरहंस्ये गुदयसमाजे महागुहयतन्त्राजे 
समयव्यूहतत्वाथेमावनासम्बोधिषटरल्योदशो ऽध्यायः । 





१. ^88 "वणं । 





© 
चतुद शः पटलः 
अथ भगवान्‌ सर्वतथागतसमयाधिपतिर्महावज्रधरः शान्तिसमयाग्रं॑ नाम समाधि 
समाषयेमां सर्वतथागतमभार्यी कायवाक्चित्तवननेभ्यो निश्चारयामास । 
॥ ओं ₹ रु स्फु ज्वर तिष्ठ सिद्धंरोचने सर्वाथसाधनि स्वाहा ॥ 








। | | न गीतमात्रायां सवेसम्पन्मनीषिण 
| ||| अथास्यां गीतमात्रायां ¦ | । 
| ||| तष्य हर्षं समापेदे बुद्धवज्नमनुस्मरन्‌ ॥१॥ 1 
| ||| बुद्धानां शान्तिजननी सर्वकर्मभसाधिनी । व 
| | | | मृतसञ्ञीवनी प्रोक्ता वञ्जसमयचोदनी ॥ २॥ 
¶। | | इत्याह च ॥ 
1. भगवाखिकायसमयकोधवन् > 
1 ॥ | | अथ : भाकाभावसमयवजै नाम समाधि समापदयमा 
| || ||| सरववज्नधराग्रमदिषीं स्वकायवाक्चित्तवननभ्यो निश्चारयामास । 
॥ ||| ॥ ओं शङ्करे शान्तिकरे धु षद घुदटनि घातय घातये घुदनि स्वाहा ॥ 
| ||! अथास्यां गीतमात्रायां त्रिवज्नामेयवन्रिणः । 
| | || उसु्छचारुनयना वद्चचित्तमनुस्मरन्‌ ॥२॥ 
| ||| रक्षावज्ञप्रयोगेषु नित्यं कमंप्रसाधनी । 
।| | महावजञभयार्तानां नित्यं बरुकरी स्मृता ॥ ४॥ 
| ॥ || अथ भगवान्‌ महारारगैसमयावलोकनं नाम॒ समाधि समापचेमां धमेकायाग्रमाय 
| | स्वकायवाकचित्तवननेभ्यो निश्वारयामासं । 
| | || ॥ ओ कटे विकटे" कटङ्कटे करोटवीयं स्वाहा ॥ 
| ॥ | | अथास्यां गीतमात्रायां वन्नधर्माग्रधारिणः । 
॥ तष्ट ध्यानं समापेदे वज्रधममनुस्मरन्‌ ॥*५॥ 
१. (एए चत्ता । २. 00 से०। ३, 2301 फणपा४७ ४. 48 कण | 


|| धृट धुटनि स्वाहा 0017. ५. 4813 ज । ६. (ए श्ययत्‌। ७. 488 & (€. 
॥ | 80 निकटे । ८. ©08 “चाः । 





मन्त्राकषेणविजुम्भितराजो नाम समाधिपटङ्शचतुदैशः ६५ 


धमुष्टं बलं नित्यं महाकोशवती सदा । 
करोति जापमात्रेण वरागबज्रस्य वचो. यथा' ॥६॥ 


जथ भगवान्‌ समन्तसम्भववज्रं नाम समाधि समाष्येमां समयसं्वामभार्यौ ` 


स्वकायवाकूचित्तवज्ञेभ्यो निश्वारयामास । 


॥ ओ तारे तुक्तारे तुरे स्वाहा ॥ 


अथास्यां गीतमात्रायां सर्वबुद्धा महाप्मनाः । 
हर्षिता ज्ञानमापेदे वज्रकायमनुस्मरन्‌ ॥७॥ ,. 


जुद्धवजमहासैन्यं सत्वधातुं समन्ततः । 
करोति दासवत्‌ सवं निशवष्टं वराङृत्‌ क्षणात्‌ ॥ ८॥ 


इत्याह च । 


अथ भगवान्‌ सवेतथागतकायवार्चित्तवजनस्तथागतो बिमरररिममेषव्यूहवञ्ज नाम 
समाधि समापेमं वज्जयमान्तकमहाकरोधं स्वकायवाकचित्तवननेभ्यो निश्वारयामास" । 


॥ नमः समन्तक्नयवाकूचितवज्राणाम्‌ । ओ" ल स साहि लाहि सर्वदठदमक 
असिमुसरपरदयुपाराहस्त चतुमुख चतुर्मुन॒षटचरण' आगच्छागच्छ स्ेदुष्टपाणहारिणे 
महावि्नान्तक विक्रेतानन सर्वमूतभयङ्कर॒अद्ा्हासनादिने वयाप्रचमनिवसनेः कुरु कुर 
सवकर्माणि छिन्द छिन्द सर्वमन्त्रान्‌ मिन्द भिन्द परमुदारण।कर्षय आकर्षय सर्वमूतान्‌ 
निमेथ निर्म सू्वदुष्टान्‌ प्रवेदाय प्रवेशाय मण्डलमध्ये वैवस्वतनीवितान्तकर कुरु कुरु मम 
कार्य ` दह दह पच षच मा विलम्ब विरम्ब समयमनुस्मर हैं हँ फट्‌ फट्‌ स्फोटय स्फोटय 


सर्वाशापरिपूरक सर्वान्‌ नाशय रिपून्‌ कर कर हे हे भगवन्‌ किं चिरायसि मम सर्वार्थान्‌ 
साधय साधय स्वाहा | 


अथास्मिन्‌ भाषितमात्रे स्वे बुद्धा महायराः । 
भीताः संत्रस्तमनसो वज्जचित्तमनुस्मरन्‌ ॥९॥ 


१. ^87 रो यथा । २. (ठ तः । ३. 3017 00145 श्वल्ञं 21 4875 
00108 -शयुहुः । ४. 7301 श्वच । ५ ^88 & 10 ¡ °येत्‌। ६. 487 ०११३ 
-सत््व" । ७. ^ 873 गच्छं गच्छ । ०. ^ 21 बिघ्रघातक । €. (1 निवेशने । १०. 


498 "मन्वा । ११. 7301 ्यं। १२. ^8 १008 स्वश्ापरिप्‌रकृ । 
९ ¦ 

















६६ | | भ्रीगुष्यसक्रज्बन्त्र 
कषारं नित्रणं प्राप्य चारुरूषं मनीषिणम्‌ । 
पादाक्रान्तगतं त्वा मन्त्रमेनमनुस्मरन्‌ ॥१०\ 
रोचनां मामकीं चापि महावज्कुरो याम्‌ । 


दवित्रीन्‌ वारान्‌ समुनचा्य॒॑ध्रुवमाङ्रष्यते क्षणात्‌ ॥११॥ 
इत्याह च भगवान्‌ बोधिचित्तवज्ञः । 


अथ भगवान्‌ वैरोचनवन्नस्तथागतः समयरदिमघंनाग्रं नाम समाधिं समाप्येमममृत- 
समयवन्नक्रोधं स्वकायवाक्चित्तवन्नेभ्यो निश्वारयामास । 


नमः समन्तकायवाक्चि्तवज्नाणाम्‌ । नमो वज्नकरोधाय महाद्ेकटभेरवाय 
असिमुसलपरशुपारोगृहीतहस्ताय ओं अगृतक्ुण्डलि ख ख खाहि खाहि तिष्ठ॒ तिष्ठ॒ बन्ध 
बन्ध हन हन दह दह गरं गजं विस्फोटय विस्फोटय सवविघ्रविनायक्रान्‌ महागणपति- 
जीवितान्तकरार्यं स्वाहा ॥ 
अथास्मिन्‌ भाषितमात्रे स्वं बुद्धा महायशाः । . 
मूर्छिता भयमापेदरे वज्ञकाथंमनुस्मरन्‌ ॥१२॥ 


सर्वमन्नप्रयोगेषु वज्रोच्चाटनक्मणि । 
उच्चाटयति विधिना बुद्धैन्यमपि स्वयम्‌ ॥१३॥ 
अथ भगवान्‌ रकेतस्तथागतो बुद्धररिमवञ्रं नाम समाधि समापचरेमं वज्ना- 
पराजितमहै क्रोधं स्वकायवाक्चित्तवज्ञेभ्यो निवारयामास । । 
|| नमः समन्तकायवाकचित्तवज्नाणाम्‌ । ओं ह निनरिटिे हह शट्‌ शट्‌ ` 
स्वाहा ॥ 
अथास्मिन्‌ गीतं मात्रे त॒ सरवे बुद्धा महायशाः ` । 
भीताः सन्त्रस्तमनसो बोधिचित्तमनुस्मरन्‌ ॥१५॥ 


राक्षसन्यार्ररेषु महाभवसमाकुले । 
करोति विधिवत्मं वजचित्तमनुस्मरन्‌ ॥१५५॥ 


~~~ ~ -- ~ 


गह। ४. (7 पाशपरशु , पशं 1) ^88. ५. {0। (काय। ६. 498 म। | 
७. -23()1 & (ए जणा =. (त “रितिह, € 1 रिटिखदा । ६. 3001 गभर 
१०. 488 ऋष्विः । ११. 413 शत्मजाः 1 १२. (८ प्रयुल्लनात्‌, ^51 श्रपूजनात्‌ । ` 








मन्वाकषेणविजृम्भितरजि नोभ समाधिपटलशचतुदेशः ९ 

अथ भगवानंमितायुप्तथोगतो ऽमितसंप्मवयञ्नं नाम समधि संमाषये वसनभे 
वज्कोधं स्वकायवोक्चित्तवजेभ्यो निश्वौरयामासं | 

गमः सनन्तकायवाकूचित्तवज्राणाम्‌ । जं हहह तरर विरल सवेविर्षधातंकं 

ज्वखितिविषपुरिङगाद् शास केसरिसियटोपणकारवजखुरनिर्घातनचरितिवषातल निश्वास- 

मारुतो स्िप्तरणीधरं भीषणाङ्नृहास अपरिमितबरपराक्रम आय॑गणमौतमूतगणाध्युषित 

अद्ध जद्ध हयग्रीव खाद साद परमन्त्रान्‌ छिन्द छिन्द सिद्धि मे दि अनिरा स्व 


 ज्वरपिषासादीन्‌ सरवग्रष्वपति्तो भव वज्र किं चिरायसि इमं सर्व दुं दष्टसङ्क 


बा घुन धन विघुन विधुन्‌ मथ मथ मरं मट धातय घोतये बन्ध वनथ बुद्धधमंसङ्खानुज्ञात- 
कमं कुरु शीघ्रम्‌ । हयग्रीवाय फट्‌" वञजगात्राय फ्‌ कजनेत्राय फट्‌ वन्यं फट्‌ 
वज्राय फट्‌ वज्नलुरनिषातनाय फट्‌ परमन्रविनाशाय फट्‌ त्रैरोक्यभगङ्कराय फट्‌ 
सवकरमेष्प्रतिहताय फट्‌ वज्रकुलसन्त्रासनाय प्‌ हहह फट्‌ फट्‌ फट्‌ स्वहा ॥ 
अथास्मिन्‌ विनिःुतं मात्रे धर्मवज्ञा महाग्रनाः । 
भीताः संमूच्छंमापेदे ज्ञानरानमनुस्मरन्‌ ॥१६॥ 
खधातुं विषसम्पूणं वज्रहालाहर्परभम्‌ | 
करोति निर्विषं सर्व क्रोधराजप्रचोदनैः ॥१७॥ 
इत्याह च । 


अथ भगवान्‌ जमोषसिद्वस्तथागतः अमोधसमयं -सम्भवकेतुवज्ञं नाम समार्थि 
समापयेमं नीरवजं दण्डकोधराजं स्वकायवाूचिततनजेभयो निश्वारयामास | 

॥ नमः समन्तकायवाकूचित्तवन्नाणाम्‌ । ओं एदलोहि भगवन्‌ नीकवज्रदण्ड तुरु 
तुरु ह ह हाहा ` गु गु गुराषय गुलापय करम करम भगवन्‌ वायुवेगेन भूतान्‌ 
शीं दह दह द्र द्र वह वहं “ पच पच मथ मथ पात्य पातय मह मटर मट्ाषेय 
मह्{षिय सवेकर्माणि छिन्द छिन्द भक्षः भक्ष मेदमांसरुधिरमल्यमेदमजाप्रिय देहि 


करव कत्यलवकवष्यण 





१, ^+90 वंनाम महाः। २. (^ र 1 3 14 0 
चलित । ४. श्वी। ५. \88 7९06803 ६, 4893 %& [301 पिशाचा । 
७. 488 & 7201 गण =. 488 श्वषं। ९. 0 ,10- वज्राय फट्‌ 
१०. 488 “व्व । ११. 38 श्वर" । १२. 438 निथा रितः 1 १३. 801 80 
(1 168 18{68त समाधिविधिमेदेन । १४. 13()[ 911 (1 0101. १५. ता 
01108 "वज् । १६. 301 9० (श लध्रुजघु | १७. 4973 283 तार ताट चल्‌ चल 
दह दह 11131680 0 वह वह 017 १८. ८५89 वाटय । १६. 3 )] 8116 (^! भरक्षष । 





६८ श्रोगुह्यसमाजतन्त् 


मगवन्‌ सर्वविघ्नानि सरवमन्त्राणि सवेमूलकर्माणि सवमूलपरहान्‌ हन हनं भज्ञ भज्ञ मदे 
मर्द इदं मे कार्म साधय ह. नीसय नीरवञ्रदण्डाय तुरु तुरु विन्नविनायकनाशकाय 
हुरु हरु दी्चण्डाय ` सवेशात्रुणां हृदयानि पीडय छिन्द ॒छिन्द्‌ विद्यानां छेदक ट 
विद्यानां शिष्टान्‌ स्मर स्मर समयं वज्धरवचनं कर्माणि निक्रन्तय हह हन हनं दह 
दह्‌ कुर कुरे तुरु तुरु हरु हरं फट्‌ फट्‌ ह द है भक्षापय कृतान्ताय देवक्रहषि 
विद्राषकाय हन हरन वज्नदण्डायं' स्वाहा ॥ 

अथास्मिन्‌ भाषितमात्रे सवेदुष्टाग्रसम्भवाः । 

भीताः सन्त्रस्तमनसो वज्रस्वमनुस्मरन्‌ ॥१८॥ 

जपेनाष्टश्चतेनायं करोधराजो महायशः । 

घातकः सर्वदुष्टानां विधिकर प्रयोजनैः ॥१९॥ 


इत्याह च । 


अथ भगवान्‌ अश्षोभ्यवन्नस्तथागतः समन्तमेधश्चियं नाम॒ समाधि समाप्यं 
महाबरुवजं स्वकायवाकूचित्तवज्ेभ्यो निश्चारथामास । 


॥ नमः समन्तकायवाक्चितवज्राणाम्‌ । ओं द ह ६ 
शूलपाणि है दहै द फट्‌ फट्‌ फट्‌ ओ ज्योतिर्निर्णद्‌ दव ह दै 
महाबलाय स्वाहा । 

अथास्मिन्‌ भाषितमात्र सर्वे नागा महाबसाः। 
भीता; सन्त्रस्तमनसः त्रिकायवज्नमनुस्मरन्‌ ॥२०॥ 


जाषमात्रप्रयोगेण सवकर्माणि साधयेत्‌ । 
अनावृष्टिसमये च पातयेद्भारिमण्डरप्‌ ॥ २१॥ 


अथ भगवान्‌ समन्तनिर्घातवज्ै नाम समाधि समापयेमं सवेतथागतदक्िराज- 
महाक्रोधं स्वकायवाकूचित्तवज्ेभ्यो निश्चारयामास् । 


१, 1301 ५14 (८ ०1110 सवं विघ्नानि । २. (८ भर, 3001 हर । ३. ८4 
00108 श्वजु* 1 ४. ^+9398 विनायकं नाशकाय । * ५.51 805 महाक्रोधक हू । 
६. (भ हर हर । ७. ^> हर इृरू। ८ 13 ४10 (त ग £. 0 
हर हर । १०. ण्डिणे । 8 “वज्‌ः। १२. 10106 10 (ए. 
१३. (ए गण४8. {9166 10 ^ 9 3: १४. 1111166 1 ^88. 488 804 ` 
00 ४6 एद्‌ ट्‌ ट्‌ । 6 





क ध १ 


मन्त्राकषेणविजुम्भितराजो नाम समाधिपटल््चतुदशः ६९ ` 


॥ नमः समन्तकायवाकूचित्तवज्ाणाम्‌ । ओं टक्कि हँ जः ॥ 


अथास्मिन्‌ भाषितमात्रे सर्वबुद्धा महात्मनाः । 
भीताः समयमापेदे त्रिवजञकायमनुस्मरन्‌ ॥२२॥ 


रिग दक्षिणपादेन वज्रसत्व॑प्योगतः | 
त्रिज्ञमन्त्रचकेण सवंसत््वोकर्षणं भवेत्‌ ॥ २३॥ 


अय भगवान्‌ ज्ञानमालम्बुवज्नं नाम समाधिं समाप्येममचल्वज्नचण्डसमयं । 
स्वकायवाकूचित्तवन्नेभ्यो निश्वारयामास । 


॥ नमः समन्तकायवाक्चित्तवन्राणाम्‌ । ओं अभचर्कारण दै ह" मेड मेह 
सह स ह ह मोह मोद सह सहं न हनं दह दह तद्र तट तिष्ठ तिषठ आकिदि आकि 
महामत्तपार्कं धुन धुन तिणि तिणि किणि करिणि खाद खाद विघ्नान्‌ मारय मारय - 
ष्ठान्‌ भक्ष॒ भक्ष सर्वान्‌ ˆ कुरु कुरु किरि किरि महाविषमवज् स्फोटय स्फोटय है 
है चूबरितिरंग न्तके ओं जं" हाँ हाँ ^ अचख्चेतः ° स्फोटय स्फोटय ओं" असमन्तिक ` 
्रा्‌ महावर सातय समयं मँ त्र“ हाँ माँ शध्यतु वञ्जी" तुष्यतु वन्नी 
गमो ऽस्वप्रतिबलेभ्यः ज्वालय त्राट्‌ असह नमः स्वाहा ॥ 


अथास्मिन्‌ भाषितमात्रे स्वे देवाः सकिङ्कराः । 
मूच्छितासस्तमनसो मन्त्रं कायमनुस्मरन्‌ ।॥२४॥ 


अनेन क्रोधमन्त्रेण महादेवादयः सुराः | 
भीताः सम्पुटकायेन आक्रष्यन्ति महर्थिकाः ॥२५॥ 


अथ भगवान्‌ समयविजुम्भितवज्ं नाम समाधि समापयेमं सर्ववजधरसमरय 
सुम्भ महाक्रोधं स्वक्रायवाङूचित्वजेभ्यो निश्वारयामास । 


भा 


१. ~ ४११5 क्त्वा । २. 23:07 80 (भा वजूयोग* । ३. 48173 
मन्त्रा । ४, (1५6 11 301. #. 488 जगण 8, 9.3 सद; (1 ४१५8 
हस हस । ७. (८ हरहर। =. 4913 भमन्त्रबालक, (11 मदुप्रालकं। ९. (1 
0111108. १०. (८ वान्‌” ११. 4378 गाः १२. (ता ना। १३. 
{0106 170 ठत. १४. (त धततऽ खाद खाद । . १५. 837 ह। १६. 488 ` 
0011103 १७. ^ 73 परमन्त्राणि समयमन््रान्‌ ओ श्रो 115{28 ठा मंज्रां। १८. 
96 लोकं । १९. \;13 वज" । २०. (1८1 श्क°। २१. 707 सम्भव । 








्रीरगु्यसभाजर्तभ््े 
॥ ओं नमः समन्तकयवौकूचित्तवजाणाम्‌ । ओं सुम्भ निषु है गृ गृण्ड है 
गृण्डाषय गृष्हाषय द्व जानय हो भगवन्‌ क्ियाराज हैँ फट्‌ ॥ 
अथास्मिन्‌ भांषितमात्र 'सवैकम्या महर्थिकाः । 
मुक्तकेशा विवखाङ्गा वज्नसस्वमनुस्मरम्‌ ।२६॥ 
वज्रसत्वध॑दंक्राम्तं संवेताथागताधिषम्‌ । 
वज्राङ्कुशषाोन वजकन्याकषेणं परम्‌ ॥२७॥ 
अथ भगवान्‌ महासमयतच्वोत्यत्तिवज्रं नाम॒ समाधि समाषधेदं मंहासमवक्ज्. 
गुह्यवाकूसमयतत्तवपदं स्वकायवाकूचित्तवजेभ्यो निश्वारयामास । 
बुदधवज्त्रिकायेषु वज्रसत्वविभावना । 
पाराक्ञाङ्कराधरवु द्धाकषणमुत्तमम्‌ ॥२८॥ 
बुद्धवाक्राययोगेन महंच्रमयोगतः । 
क्रतवो महाराजो प्रुवमाङ्ष्यते सदा ॥२९॥ 
चकरयैग्रमहावनञः त्रिवजामेयभांवनेः । 
वजाङ्कुरापरमेदेन सवमनत्राकषेणं प्रवम्‌ ॥२०॥ 
स्वमन्त्पुरुषं ध्यात्वा सरवव॑ज्रमयं शिवम्‌ । 
कन्यां तु मानुषी श्रां हजाङ्कश योगतः ॥३१॥ 
वातमण्डलसंयोगे ` ध्रवमाकृष्यते सदा । 
वैरोचनमहाकिम्बं भावयेचन्दरमण्डलम्‌ ॥२२॥ 
शचीं तत्र स्थितां चिन्तेद्रजाभृतप्रयोगतः । 
पच्चाशचवारानुायं ्रुवमाङृष्यते सदा ॥२२॥ 
वज्ाङ्कुशमहानिम्बं तीक्ष्णज्वालसिमप्रमम्‌ । 
वज्रमण्डरकं ध्यात्वा खकन्याकषंणमुत्तमम्‌ ॥२४॥ 
स्वक्रोधवज्रसमयं वज्पातारुवासिनम्‌ । 
रलवजाङकशपौरौर्दैयकन्याकर्षणमु्म॑म्‌” ।३५॥ 
१. (तं न्ने) २ ता ०णा४ ३. 488 870 (ाएश्ला। ४ ^88 


श । ५. १88 परं । ६. 321 सत्व । ७. 46 8 शल्ियोगेन । ८, \873 811 
0 मेतेलं । €. 4828 ववदैः। १०. ^६8 षरं। 
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मन्त्राकषणविजुम्भिक्ततशो न्न संनाधिपटल्धतुदशः ५ 


र गीरिकां सिकां पि षजाङ्कककमरोमतः । 
चनद्रोपरागसमगे मुखे षक्षिप्म शाधयेत्‌ २४ 


| होन्दरुद्रदेवानां यस्व नाम समासवत्‌ । 
| आगच्छन्ति भयत्रस्तः वाक्यक्जवचो यथा ॥२३५॥ 
सर्वाकारवरोपेतं मल्ञवज्ं बिभरावयेत्‌ । 
| यमान्तक महाक्रोधं त्रजाङ्करां विचिन्तयेत्‌ ॥२८॥ 
कल्पोदाहमहाचक्तं ध्यात्वा यक्षीस्तु साधयेत्‌ । 
इत्याह च ॥ 
मुद्रामेदेन सर्वेषां मन्तरमेदेन कंश । 
आकषणपदपोक्तं न वेत्राशमवाभुयात्‌ ॥२९॥ 
वज्नसत्त्वो महाराङ्शोदनीयो शुः । 
स एव सवैमन््ाणां राजा परमशाश्चतः ॥४०॥ 


अथ भगवान्‌ समन्तविजुम्भितज्ञानवञ्रं नाम समाधि समापषयेमां वननैकनटां नाम 
भासरपापराजितंवागन्नामरी स्वकायवारूचित्तवजेभ्यो निश्वारगरमास । ओ" शरिनिं 
घ्वाहा ॥ 


अथास्यां भाषिर्तमात्रायां नागकन्या महर्धिकाः । 
दह्यमाना विवखाङ्गा बुद्धबोधिमनुस्मरम्‌ ॥४१॥ 


अनया मन्त्रवि्या सवे आङृष्यन्ति पत्रगाः ।` 
नागकन्यां विरालाक्षा समाङृप्योपभंनयेत्‌“ ॥ १२॥ 


अथ भगवान्‌ गगनं समयसम्भवन्न ' ˆ नाम समाधिं समाषयेमां महाधर्मसमयवज्न- 
भृकुटीं स्वकायवाक्चित्तवज्रेभ्यो निश्चारयामास । 


ओ “ भयनाशनि त्रासनि ` त्रासयं ` भृकुटी तटि वेतटि वेतटि“ वैरटि वैररि श्वेते 
` श्ैतनटिनि स्वाहा ॥ 


य क 


१. 4 913 0111103. (( खतिकां । २, ^81; नामं य॒स्य । ३, 4813 लिखेत्‌ 
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७२ श्रीगुह्यसमाजतन्तरे 


अथास्यां गीतमात्रायां सवेविद्याधरामनाः । 

कम्पिता भयमपेदे ज्ञानराजमनुस्मरन्‌ ॥४३॥ 
विद्याधरमहाकन्यां चर्त्कनककुण्डलम्‌ । 

अप्य समयायेन अनया मन्त्रवि्यया ॥४४॥ 
निरोधवज्नराजेन' निष्पनेनामचारुणां । 
त्रिवज्ज्ञानसम्भूताः क्षणात्‌ कृष्यन्ति सवतः ॥४५॥ 
अथवा सर्वकरोधानां रक्षनापेन मन्त्रिणः । 


। 
। सर्वकर्मकराः प्रोक्ताः विजनेषु महत्सु च ॥४६॥ 
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अचार्यनिन्दनषरा महायानाम्ननिन्दकाः । 
मारणीयाः प्रयत्नेन अथवा स्थानचारनम्‌' ॥४७॥ 
अनेन बोर्धिं परमां मन्त्रसिद्धिच्च पराप्नुथात्‌ । 

इत्याह च ॥ 

| दशदिकूसवेवुद्धानां कायवाकचित्तघातनम्‌ ॥ ४८॥ 

| भावनीयं विधानेन सिूणां दुष्टचेतसाम्‌ । 

||| ` 8 रुधिरा्द्रं सरिसं िप्ूतराद्रं वापि कारयेत्‌ ॥४९॥ 


्रीवृत्य लिङ्गं चाक्रम्य क्रोधराजं प्रयोजयेत्‌ । 
शताष्टेन तु पूर्णेन धवं बुद्धोऽपि श्यते ॥५०॥ 


ग्व 1 $ ह) = 
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इत्याह च । 
सकिखाद्रगतं क्त्र कृता कोधाम्रवन्धनात्‌ । 
रङ्गं पादेन चाक्रम्य ध्रुवं बुद्धो ऽपि नरयति ॥५१॥ 
विष्मत्राद्रगतं वस्त्रं पूतिगन्धजुगुप्सितम्‌ । 
वृत्य मन्त्रमावतत्‌ शुष्यते प्रियते क्षणात्‌ ॥५२॥ 
भस्मोदकाद्रगतं वस्त्र प्रावृत्य क्रोधसङ्कलम्‌ । 
ाताष्टवारानुायं वज्नसत््वो ऽपि रीर्ख्यते ॥५३॥ 


स >+ 
नि कक" 
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 मन्त्राकरषेणविज॒म्भितराजो नाम समाधिपटख्श्चुदेशः . ७२ 


इत्याह च । 
सकिला्रगतं व्रं परावृत्य करुदधचेतसां । 
नग्नो मुक्तरिखो भूत्वा विकटोतकटसम्भ्रमः ॥५४॥ 
रिन्ञं पादेन चाक्रम्य खधातुमपि नाशयेत्‌ । 


इत्याह च । 
मातृगरहे शमशाने ` शूल्यवेदमनि चतुष्वये ॥*५५॥ 
एकलिद्गेकवृक्षे वा अभिचारं समारमेत्‌ । 
मानुषास्थिमयं कीरं अष्टाङ्ुरुप्रमाणतः ॥५६॥ 
शाता्टवारानुचायं * अरिदरारेषु गोषयेत्‌ । 
बुद्धसिकायवरदो ज्ञानाज्ञानविवर्जितः ॥५५७॥ 
पक्षाभ्यन्तरपूर्णेन भ्ररयते ्रियतेऽपि वा । 
कपालं षरिपूरणवा प्राप्य विज्ञो विरोषतः ॥५८॥ 
सिलिन्मन्त्रपदं तत्र जाषयां वज्ञमाषया । 
असिद्वारे ऽथवा भ्रामे गोप्योच्चाटयते ध्रुवम्‌ ॥५९॥ 
तालषत्रेऽथवा ऽन्यत्र करोधमन्त्रं समौरिखित्‌ । 
अरिगृेः ऽथवा दवारे गोप्य नदयति“ शुष्यति ॥६०॥ 


इत्याह भगवान्‌ महासमयकेतु वजः । 


अथ भगवान्‌ सर्वतथागतकायवाकचित्तनिवन्धनवजे नाम॒ समाधि समापदयेदं 
€ ०१२ ् 
सर्वतरेधातुककायवाकचित्तकीरनवञ्जं स्वकायवाकचित्तवजेभ्यो. निश्चारयामास । 


॥ओ' घ घ घातय घातय सर्वदुष्टान्‌ फट्‌ कीर्य कर्य सबेषापाम्‌ फ्‌ ह ह - 


हं वज्न कीलय वज्नधर आन्ञापयति कायवाकूचित्तवजं कर्य हं फट्‌ ॥ 


अथास्मिन्‌ भाषितमात्रे सर्वं वज्रा महर्धिकाः । 
मूर्च्छिता भयमापन्नः खवज्रचित्तमनुस्मरन्‌ ॥६१॥ 
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श्ीगुह्यसमाजवन्त्न 


मानुषास्थिमयं कीरं अथवा खदिराग्रजम्‌' । 
अयोमयज्रृतं कीरं त्रिवज्नकायनारानम्‌ ॥६२॥ 
वज्रसत्वं समाधाय स्फुरिङ्गाुख्ुप्भम्‌ । 
त्रिवञ्नकायपयंन्तं बिम्बं ध्यात्वा प्रयोजयेत्‌ ॥६३॥ 
वैरोचनमहासुद्रामथवा रागवज्निणः । 
यमान्तकमहामुदरां ध्यात्वा त्रिवज्रकीरनम्‌' ॥६४॥ 
कुण्डरमृतवज्रेणं दु्ठकूरनिङ्कन्तनम्‌ । 

कृत्यं वज्रयोगेन बुद्धस्यापि महात्मनः ॥६५॥ 
हृदयं यावत्‌ पादान्तं वज्रकीटविभावनम्‌ । 
ऊध्वन्तदेवसमयंदं कीलविजुम्मितम्‌ ॥६६।॥ 
ध्यानवज्प्रयोगेण धुवं बुद्धो ऽपि कील्यते । 
वज्सत्वो महाराजा कीख्यन्‌ म्रियते रघु ॥६७॥ 


अथ भगवान्‌ महावैरोचनः कायविनम्मितवज्जं नाम समाधिं समापययदं स्वकाय- 
समयाक्षेपवज्ञकीरनमन्तर॑॑स्वकायवाक्चित्तवजेभ्यो निश्चारयामास । 


॥ ओं छिन्द छिन्द मिन्द मिन्द हन हन दह दह दीप्तवज्नचकर श्च फट्‌ ॥ 


अन्योन्यवेष्टनाकारमङ्गुष्ठषदमीरनम्‌ । 
वेरोचनपदाक्रान्तं वज्रकीटनिपातनम्‌ ।६८॥ 
हतमात्रे महासत्वे त्रिकायवज्सम्भवः । 

उिष्ेत्‌ समयं ग्रेण न वेन्नाशपदं भजेत्‌ “ ॥६९॥ 


अथ भगवान्‌ रोकेशवरो वाबिनुम्भितं ` नाम समाधि समपदं वाकूसमया- 
क्षेपकीलनमन्त्ं स्वकायवाक्चित्तवज्ेभ्यो निश्वारयामास । | 
॥ ओं हीः भूर्युवः ॥ 


विकसितञानं षय वज्नाड्गुं छिनिवेशनम्‌ । 
वाक्य "वज्पदाक्रान्तं वञ्ञकीठनिषातनम्‌ ॥७०॥ 


१. (८ रागवजिरा१ । (८ (नाल ‰ छाद् गजो ज 4 11768 
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मन्त्ाकषेणविजुम्भिवराजो नाम खमाधिपलश्चतुद॑शः ५५ 


हतमात्रे महावने त्रिकायाखयसम्भवः । 
उत्तिष्ठेत्‌ हतमात्रेण न चेन्नारपदं भजेत्‌ ॥७१॥ 


अथ भगवान्‌ महावज्रधरः चित्तविनुम्भितवन्नं नाम समाधिं समापयेदं चित्तसम- 
या्षेषकीलनमन्त्रं स्वकायवाकूचिन्तवज्रेभ्यो निश्वारयामास । 


॥ ओं वज्ररान है ॥ 


पञ्चलनिवेोनं स्फुणिङ्गाकुरसाधनम्‌ । 
चित्तवज्रषदाक्रान्तं वज्रकीरनिपातनम्‌ ॥७२॥ 


` हृतमात्रे महावजे त्रिवज्नाल्यसम्भवः | 


उत्तिष्ठेत्‌ हतमात्रेण न चेन्नारपदं भजेत्‌ ॥७३॥ 


सम्यग्विधानमार्गेण कायवाक्चित्तयोगतः । 
खधातुवज्ञपयैन्तं कीटयेन्नात्र संशयः ॥७४॥ 


इत्याह भगवान्‌ महाकीर्वज्ः । 


अथ बुद्धा्िकायाग्राः सत््वधातुहितैषिणः । 

तुष्ठाः प्रामोदयसंप्राप्ताः इदं घोषमकारयन्‌ ॥७५५॥ 

अटो गुह्यपदं श्रेषठमंहो सारसमुचयम्‌ । 

अहो धर्मपदं शान्तमहो वज्विदारणम्‌ ॥७६॥ 
कीरनं सर्वबुद्धानां बोधिसत्वा महायशाः । 
कायवाक्चित्तवज्राणां कोटनं समुदाहृतम्‌ ॥७५७॥ 

इदं तत्‌ सर्वमन्त्राणां करनं तच््वंसम्भवम्‌ । 
कायवाकचित्तवरदं मन्त्रतत्वसमुच्चयम्‌ ॥ इति ॥७८॥ 


इति श्री सुवतथागतकायवाकूचित्तरहस्यातिरहस्ये गुद्यसमाजे महागुह्यतन्तरराजे 
कायवाक्चित्तादधुतमन्तराकषणविजम्मितराजो नाम समाधिपटरुश्तुदंशो ऽध्यायः ॥ 


१. 0 परिकी* । २. ^&8 911त (ए निबन्वेन । ३. ^६8 7 €. 
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अथ वज्रधरो राना सर्वाकाशंमहाक्षरः । 
सर्वाभिषेकसवंज्ञो वागज्रं समुदीरयत्‌ ॥१॥ 
द्ादशाब्दिकां कन्यां तां चाण्डारस्य महात्मनः । 
साधयेत्‌ साधको नित्यं विजनेषु विरोषतः ॥२॥ 
विष्मूत्रसमयाद्येन चतुरस्रं विधानतः । 

मण्डलं कारयेत्‌ तत्र वजमण्डलसाधनैः. ॥२॥ 
सवेरक्षणसंशुद्धां चारूवक्तां सुोभनाम्‌ । 
सर्वाुङ्कारसम्पूर्णामङ्के स्थाप्य विभावयेत्‌ ॥४॥ 
पञश्चमण्डलचक्रोण बुद्धविम्बविभावनम्‌ । 
भावयेतपूजापदं रम्यं रहस्यं मन्त्रवज्जिंणाम्‌ ॥५॥ 
वैरोचनमहाविम्बं कायवाकूचित्तवज्निणम्‌ । 
ध्यानमन्त्रभयोगेण भवेद्‌द्धसमप्रमः ॥६॥ 
नीरोतरुदलाकारां रजकस्य महात्मनः । 

कन्यां तु साधयेन्नित्यं वज्नसत्चप्रयोगतः ॥७॥(. 
तदेव विधिसंयोगं ला कमं समारभेत्‌ । 

एषो हि सवेमन्त्राणां समयो दुरतिक्रमः ॥८॥ 

स भवेत्तरक्षणादेव वज्सत्वसमप्रभः । 

स्वधम॑धरो राजा काममेोक्षप्रसाधकः ॥९॥ 
चारुवक्त्रां विशाखक्षी नटकन्यां सुशोभनाम्‌ । । 
साधयेत्‌ साधको नित्यं वजरधमेविभावनैः ॥१०॥ | 
स भवेद्रजधर्मातमा ददमूमिप्रतिष्ठितः । | 
वाकूसमयधरो राजा सर्वा्रः परमेश्वरः ॥११॥ 

रहमषत्नियवैदयानां कन्यां शृ्रकुरोद्धवाम्‌ । 

साधयेद्रजधरमात्मा इदं गुद्यसमावहम्‌ ॥१२॥ 
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सनेचित्तसमयसारवजसंमूतिनाम पटलः-पञ्चदशंः ५८ 
अस्तमिते तु वाके साधनं तु समारभेत्‌ । 
अरुणोद्‌गमवेरायां सिध्यते भावनोत्तमेः ॥१२॥ 
सर्वारुङ्कारसमपूर्णा गन्धपुष्पविमूषिताम्‌ । 
ध्यात्वा तु वज्रसत््ागरयां ल्ुसिद्धिमवाम्मयात्‌ ॥१४॥ 
स भवेत्रिकायवरदो बुद्धरक्षणरक्षितः । 
योजनदातविस्तारमवभासं करोत्यसौ ॥१५॥ 
रयेन्दरिभयोगेण सक्योगान्‌ समारभेत्‌ । 
एषो हि सर्वसिद्धीन समयो दुरतिक्रमः ॥१६॥ 
विप्मूत्रसमयं भक्षेत्‌ यदीच्छेत्‌ सिद्धिवज्ञिणः । 
एषो हि सर्वसिद्धीनां समयो दुरतिक्रमः ॥ १७॥ 

 विप्मूत्रसमयायेन द्वयेन्धियप्रयोगतः । 
सिध्यते ऽनुत्तरं तत्त्वं बुद्धबोधिपदं शिवम्‌ ॥१८॥ 
इत्याह भगवान्‌ काममोक्षसमयवज्ः । 


अथ भगवान्‌ महासमयवजक्रोधं नाम समाधि समापेदं सर्वतथागतवन्नसन्नासन- 
क्रोधं स्वकायवाक्चित्तवज्ेभ्यो निश्चारयामास ॥ 


ओ हीः प्ठीः विङ्ृतानन स्व॑लत्ना्य स्तम्भय है हँ फट्‌ फट्‌ स्वाहा ॥ 
विषरुधिरसंयुक्तं ख्वणं राजिकान्तथा । | 
कण्टका जेत्‌ कृद्धः कन्यानामपदेः सह ॥१९॥ 
मध्या धंरात्रे वा इदं श्यति सर्वथा । 
त्रिकोणे तु जहेत्‌ प्राज्ञो ऽषट सहसरं विधानतः ॥२०॥ 
दिनत्रयमिदं कायं कन्यानां फल्हेतुतंः । 
स्तम्भनं भवते तेन त्रिकट्पासंख्यमपि सदा ॥२१॥ 


बुद्धो धमंधरो वापि वज्रसत्वोऽपि वा यदि । 
अकिक्रमेद्यदि मोहात्मा तदन्तं तस्य जीवितम्‌ ॥२२॥ 


„~~~ ~~~ ~ 
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भरी गुह्यसमाजतन्त्र 
चतुटंश्यां तथाष्टम्यां गृह्याङ्गारं रमदानतः । 
अमिमन्त्य विधानेन दासकंः स भवेत्‌ सदा ॥२३॥ 
रेखां ददाति ध्यात्वा तु मन्त्रज्ञो यस्य कस्यचित्‌ । 
रा्रोः प्रतिकृतिं कृत्वा प्रियते नात्र संशयः ॥२४॥ 
सद्गरं ध्यानयोगेन पातयन्‌ पतिर भ्वम्‌ । 
हकारं ज्वाख्संयुक्तं दीपतवनं प्रभावयेत्‌ ॥२५॥ 
नाशकः सवदुष्टानां वज्रपाणिकुलः स्मृतः । 
खटिकाज्ञारादिभिरेख्य पुरुषं वाऽथवा कियम्‌ ॥२६॥ 


कुटारं पाणौ विभावित्वा ग्रीवां छिन्नां विभावयेत्‌ । 
बुद्धालिवज्रलाग्राः सवंसत्वहितैषिणः ॥२७॥ 





अनेन हन्यते वापि म्रियते नात्र संरायः । 
कमेवज्रमहादीप्तं स्युरिङ्गगहनाकुरम्‌ ॥२८॥ ` 
मध्ये वज विभावित्वा वारिस्तम्भनसुत्तमम्‌ । 
मण्डठे ङिख्यमोने तु वातादयं यदि जायते ॥२९॥ 
ं्ासदरां ततो बद्‌ध्वा दुष्टसत््व॑मनुस्मरेत्‌ । 

बुद्धेश्च बोधिसतैश्च निर्मितं वापि यद्धवेत्‌ ॥३०॥ 
शीयते दृष्टमात्रेण न चेन्ना्ं समाप्नुयात्‌ । ` | 
ुद्धाश्च बोधिसत्त्वाश्च ये चान्ये दुष्टजन्तवः । | 
त्रासितास्तेन मन्त्रेण भ्रियन्ते नात्र संशयः ॥३१॥ । 
तत्रेदं सवेतथागतमन्त्रहस्यहदयम्‌' । 
ज्ञानसत््वप्रयोगेण मध्ये विम्बं प्रभावयेत्‌ । 
चतुःस्थानेषु मन्त्रज्ञो योषितं स्थापयेत्सदा ॥३२॥ 
सरवारङ्ारसपूर्णा सरवरक्षणलक्षिताम्‌ । 

पद्म" प्रसारितं कृत्वा इदं मन्तरं विभावयेत्‌ ॥३३॥ 
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॥ ह ॥ 
पश्चरदिमप्रभं दीप्तं भावयेत्‌ योग्व।ज्रणम्‌ । 
कायवाकूचित्तवज्ेषु पातयन्‌ बोधिमाप्नुयात्‌ ॥२४॥ 
स भवेत्तसक्षणादेव वैरोचनसमप्रभः | 
वन्नसत्त्वो महाराजः संबद्धंकायवजधरक्‌ ॥३५॥ 
स्व॑सत्वोयादनकरो' नाम समाधिः । 
योषितं प्राप्य विधिना चारुवकत्रां दितैषिणीम्‌ । 
परच्छने प्रारमेत्‌ पूजा ॒गुह्यगुद्यं॑विभक्षयेत्‌ ॥३६॥ 
स॒ भवेत्तक्षणादेव मञुश्रीतुस्यतेजसः' । "` 
अन्तर्द्धानाधिषः श्रीमान्‌ जाम्बूनदसमप्रभः ॥२७॥ 
भक्ष्यं वा अथवा विष्ठं मांसं वापि प्रेरयेत्‌ । 
-अभिमन्त्रय विधानेन भक्ष्यं बुद्धेन दरयते ॥२८॥ 
इत्याह च । 
विष्टं संगृह्य विधिना शरावसम्पुटे न्यसेत्‌ । 
शताष्टवारान्‌ सन्नो बुद्धसूरयैन सदये ॥२९॥ 
शानमांसं हयमांसं महामांसं विधानतः । 
गृह्य सम्पुटयोगेन भक्षयंस्तैनं दृश्यते ॥४०॥ 
विषठेन ` सह संयुक्तां गुखिकां त्रिकोहवेष्िताम्‌ । 
्रयेन्दरियप्रयोगेण सव॑ द्धेनं र्यते ॥४१॥ 
महं 1मांसेन संयुक्तां गुखिकां तरिरोहवेषटिताम्‌ । 
द्रयेन्दियप्रयोगेण सर्ववुद्धेनं द्यते ॥४२॥ 
श्वानमांसेन संयुक्तां गुलिकां त्रिरोदवेष्टिताम्‌ । 
दयेन्दियप्रयोगेण सवंबुद्धेनं दरयते ॥४३॥ 
गोमांसेन च संयुक्तां गुरिकरां त्रिरोहवेष्टिताम्‌ । 
दरयेन्धिप्रयोगेण सवुद्धेनं दयते ॥४५॥ 
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अधिष्ठाय महामुद्रां यस्य कस्यापि वन्निणः । 
स भवेत्‌ तादृशः श्रीमान्‌ म॒हाबरपरक्रमः ॥४९ । 
योजनकोटि समपूणमृद्र् वज्जगति्भवेत्‌ । । 
त्रिसाहस्रगतिः श्रीमान्‌ भवेहुद्धसममभः ॥५०॥ 

कामधातुस्थितां कन्यां सुरभोगां कुख्वताम्‌ । 


| ||| ८ भरीगुह्यसमाजतन्त्रे 
| || | पाणकैवि्संमतेगुलिकां कारयेद्त्रती । 
| ||| | द्रयेन्द्िप्रयोगेण सर्वबद्धेनै दश्यते ॥ ४५॥ 
| || | कपूरचन्दनयुक्तां गुलिकां त्रिरोहवेषटिताम्‌ । 
|| | द्रयेन्दियप्रयोगेण सरववु द्धै हर्यते ॥४६॥ 
। ॥ । | रोचनागुरुसंयुक्तां गुखिकां िरोहवे्ितम्‌ | | 
। ॥|| | ्रयेन्दियप्रयोगेण भवेद्रजमहाबरः' ॥४७॥ 4 
कपृरकुङ्कमयुक्तां गुखिकां त्रिरोहवेष्टिाम्‌ । | 
द्र येन्द्रियप्रयोगेण स्वबद्धेन हर्यते ॥४८॥ 
इत्याह च । । 
§ 





रूपधातुस्थिताञ्चापि कामयेतं महावर; ॥५१॥ 
| इत्याह भगवान्‌ समयान्त्द्धानमहावघ्नः । 
अय बुद्धाः प्रहृष्टात्मा ऽश्रान्तचित्ता मनीषिणः । 


विस्मयोत्कुल्नयना इदं घोषमु शीरयन्‌ ॥५२॥ 4 
अहो सुविस्मयमिदमंहो गुदयमहाक्षरम्‌ । । 
अहो स्वभावसंशुद्धमहो धर्म सुनिर्मलम्‌ ॥इति॥५२॥ 

जथ वनज्नधरः शास्ता सटा कर्ता महाक्षरः । 

युद्धवजो महाधर्म वज्नघोषमकारयत्‌ ॥'५५॥ 

सवं वजप्रयोगेण तोषणं बुद्धवज्निणाम्‌ । 

ुद्धबोधि प्रभेदेन तोषणं वञ्चारिणाम्‌ ॥५५॥ 
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वज्ञलोच्नविम्बाधेः उष्णीषाराधनं स्णतम्‌ः ।: 
करोधानामपि तच्छरष्॑ बुद्धवज्नपभावनम्‌ ॥५६॥ 
विदयारानाग्रधर्माणां रलकेतुविभावनम्‌ । 
विचाराज्ञीप्योगेषु अमितायुर्विभावनम्‌ ॥५७॥ 
सर्वकर्मिकमन्त्राणां अमोघज्ञानभावनम्‌ । 
सर्वेषामेव मन्त्राणां वज्रसत्वविभावनम्‌ ॥५८॥ 


इत्याह च । 


यक्षिणीमर> तन्त्राणां यमान्तकस्य कल्पनम्‌ 1 
सर्वषां योगमन्त्राणां सप्तम्भं वि प्रचोदनम्‌ ॥५९॥ 


इत्याह च भगवान्‌ महासमयवज्जः । 


अनेन ध्यानवज्रेण मन्त्राराधनमण्डलम्‌ । 
साधकानां हितं प्रोक्तं महासमयसाधनम्‌ ॥६०॥ 
जथ वज्रधरः शास्ता सवंधर्मशधरः प्रभुः । 
` कायवाकूचित्तसंशुद्धो ज्ञानवज्रमुदीरयत्‌ ॥६१॥ 
पवेतामरेषु रम्येषु विजनेषु वनेषु च । 
ध्यानवञ्नं प्रकत जपमन्त्र प्रयोगतः ॥६२॥ 
वन्नसत्वादयः सर्वे मन्त्रध्यानप्रचोदिताः ।" 
कुवन्ति चित्रकर्मणि वाक्यवन्जवचो यथा ॥६३॥ 
वज ध्ममहाविम्बं पद्मरागसमप्रभम्‌ । 
कायवाकूचित्तमहावञ्ं' तंत्थाने कुरकर्पनम्‌ ॥६४॥ 
आवेशनविधिं समं कारयन्‌ सिद्धयति ध्रुवम्‌ । 
स्तोभस्तम्भं महानिम्बमीर्यभौमं चतुथंकम्‌ ॥६५॥ 
कतंग्यं सिद्धिवजेण एवं सिद्धयति शाश्वतम्‌ । 
्रादशवा्पिकां कन्यां पुरुषं द्वादशाब्दिकम्‌ ॥६६॥ 
 सवरक्षणसम्पूणं गृद्यवेरं “ प्रकल्ययेत्‌ ॥ 
विधानानि तु सर्वाणि करत्वा कर्मप्रसाधनम्‌ । 
अन्यथा हास्यमामरोति त्रेधातुकेषु जन्तुषु ॥६७॥ 
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श्रीरुह्यसमाजतन्त्र 


तत्रेमानि हृदयमन्त्राक्षरषदानि 


(हः ) 
ड र्ध 
खधातुमपि निश्चेष्टं सवकल्पविवरजितम्‌ । 
आवेशयति विधिना वज्रसक्वमपि स्वयम्‌ ॥६८॥ 
हकारे वज्नसत््वातमा हकारे कायवज्निणः । 
आकारे धमधरो राजा इदं गुह्यपदं इम्‌ ॥६९॥ 
एेःकारं स्तोभनं परोक्तं रमणं कम्पनं स्मृतम्‌ । 
एषो टि सर्वस्तोभनां रहस्यो ऽयं प्रगीयते ॥७०॥ 
इत्याह च । 
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हस्तमात्रं द्विहस्तं वा यावद्धस्ताष्टपश्चकम्‌ । 

उत्तिष्ठन्ति भयत्रस्ता वजराजप्रचोदिताः ॥ 

तथेव सवं यथापूर्वमिदं गुद्यसमावहम्‌ ॥ इति ॥७१।॥ 
अथ वन्नधरो राजना सवेतथागताधिपः । 
त्रिकायपषदसंधोषमिं धोषमुदीरयत्‌ ॥७२॥ 
अनेकाग्रगतेनापि इटं कायं दृद्वततः । 

कर्तव्यं वान्ययोगेन सर्वदुष्टविदरारणम्‌ ॥७३॥ 

शत्रोः प्रतिङ्ृति कृत्वा चिताङ्गारतुषादिभिः । 

नग्नो सुक्तरिखो भूत्वा त्रेरोक्यमपि नाशयेत्‌ ॥७४॥ 
शत्रोः प्रतिकृतिं कृत्वा इमञ्ानचितिभस्मना । 
सहस्राष्टशतेनापि म्रियते नात्र संरायः ॥७५॥ 
गोमांसहयमांसेन श्वानमांसेन चित्रिणा । 

तरिकोणमण्ड>े कार्य ध्रवं वजो ऽपि नयति ॥७६॥ 
महामांसेन सर्वेषां नारानं वज्रजं स्मृतम्‌ । 

एषो हि सवकूराणां नीशको दारुणः स्मृतः ॥७७॥ 
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रात्रो प्रतिकृति कृत्वा विप्मूत्रेणाग्रधर्मिणा । 
कण्टका जुहेत्‌ करुदधो धरुवं बुद्धो ऽपि नश्यति ॥७८॥ 
इत्याह च । 
रात्रः प्रतिकृतिं त्वा नदीस्लोतोगयोरपि । 
तिलमात्रमपि सर्वज्ञं कष्टर्विषसम्भवेः । 
पूरयेचवोदनपदैश वं बुद्धो ऽपि नयति ॥७९॥ 
इत्याह च । 
राजिकां रुवणं तैरं विषं धतूरकं तथा । 
मारणं सवंुद्धानां इदं श्रेष्ठतमं स्मृतम्‌ ॥८०॥ 
अङ्गारा्रंगतं वख प्रावृत्य क्रोधचेतसा । 
रिङ्खं पादेन चाक्रम्य राक्षसैगृयते ध्रुवम्‌ ॥८१।। 
प्रतिकृतिमस्थिवूर्णन विषेण रुधिरेण च । 
कृता तु गृह्यते शीघ्रं वज्रसत्वोऽपि दारुणः ॥८२॥ 
लिङ्गरालिकसंयुक्तं विणमूत्रेणापि पूरितम्‌ । 
धादाकरान्तगतं छत्व भहामेषेनं गृह्यते ॥८२॥ 
: इत्याह च । 
तत्रेदं सवेतथागतवन्नमहाक्रोधसमयहदयम्‌ । 


| नमः समन्तकायवाक्चित्तवज्ञाणाम्‌ । ओं हृद्‌ हल्‌. तिष्ठ तिष्ठ बन्ध बन्ध 


हन हन दह दह गनं गजं विस्फोटय विस्फोटय सूर्वविघ्नविनायकान्महागणयतिजीवितान्त- 
कराय ह फट्‌ | 


होमं वाऽप्यथवा ध्यानं कायवाकूचित्तमेदनम्‌ । 
कृत्यं नान्यचित्तेन इदं मारणमुत्तमम्‌ ॥८४॥ 


वज्नसत्त्वं महात्रूरं किकटोक्तटभीषणम्‌ । 
कुटारम॒द्गरहस्तं ध्यात्वा ध्यानं प्रकर्पयेत्‌ ॥ ८५॥ . 


---~--_--- 


१. ^88 °रे। ` २. 88 धृत्त॑रकं । ३. °दाहेन्‌ । ४, ^88 भिन्दनं । 








व श्रीणुद्यप्तमा जलने 
॥ तत्रेदं महाकूरकोधसमयम्‌ ॥ 
इवधात परिपूर्णं तु सर्वुद्धः प्रभावयेत्‌ । 
धातितं तेन देन ध्यात्वा म्रियेत तक्षणात्‌ ॥८६॥ 
बद्धश्च बोधिसचवैश्च पररिपूं विभावयेत्‌ । 
घातितं सर्वुष्ेन भ्रियते वज्रधरः स्वयम्‌ ॥८७॥ 
चिन्तयेत्युरतो मन्त्री रिपुं बुद्धापकारिणम्‌ । 
भीतं भयाकुरं चिन्तेत्‌ भ्रियते नात्र संशयः ॥८८॥ 
राक्षपर्विविधैः कुरः प्रचण्डैः क्रोधदारुषोः । 
त्रासितं भावयेत्तेनं भ्रियते वज्नधरः स्वयम्‌ ॥८९॥ 
उल्कः काकगृ्रशच श्रगारैर्दीतुण्डकैः । 
भक्षितं भावयंस्तेनं ध्रुवं बुद्धो ऽपि नरयति । 
कृष्णस महाक्रुरं भयस्यापि भयप्रदम्‌ ॥९.०॥ 
ध्यात्वा विषाग्रसमयं कटे त॑ विशिष्यते । 
भक्षितं तेन सर्पण ध्रुवं बुद्धो ऽपि नदयति ॥९१॥ 
दशदिकस्सत्ानामीते श्चोषद्रवस्य वा । 
°निषातनं रिपवे श्रेष्ठमिदं चोदनसुत्तमम्‌ ॥९.२॥ 
मुद्गरेण प्रचण्डेन उरसि ताडयेदुत्रती । 
नदयति जीविताच्छकः वज्ञधमंवचो यथा ॥९३॥ 
स्फाटनं कदनं चिन्तेत्‌ कुखाराद्याद्धि वज्रिणः । 
प्रियते त्रिकायवरदो वजस्वोपि दारणः ॥९४॥ 
रक्षाचीनि तु मन्त्राणि देवतानि चं' कील्येत्‌ । 
एषो हि मारणाग्राग्रः समयो दुरतिक्रमः ॥९५॥ 
स्कन्धवज्रेण यावन्तः सत्वास्तष्ठन्तिमण्डले । 
चोद॑'नातमगतां चिन्तेदेवं तुष्यन्ति नान्यथा ॥९६॥ 
१ ४88 पु ।. २.  ^82 दष्टसररेन । ३. 801 & (ए तान्‌ । ४, ^98 


शवे तेस्त्‌ । ४. 488 & (ए दं । ६. (ए (मीने । ७. ¢ ए ०005 भयं 06107 
च. गा गणा#8 ६, ५६8 श्यादीनि । १०. ^+88 ^तादीनि । ११. ^38 घा. । 
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सवेचित्तसमयसारन्कषंभूविप्रील पटठः पञ्चदशः ८५ 


बुद्धो वज्रधरः शास्ता -जघरभो $पि चक्रिणः 1 
मरियते व्याडंयोगेन चिन्तवज्ञत्रचो यथा ॥९,७॥ 
इत्याह भगवान्‌. महान रंसमयवछक्तोधः । 

अश -बन्नधरो सजा सर्वाकराशो 'बहासुधिः ॥ 
सर्वामिषेकसम्बुद्धो ज्ञानवज्ञमुदीरयत्‌ ॥९८॥ 
अहौ स्वभावसंशद्धं वज्रयानमनुत्तमम्‌ ॥ 

अनुतन्नेषु धर्मेषु उत्पत्तिः कथिता जिनः ॥९९॥ ` 





त्रदं शुदरकर्मरहस्यम्‌ । 
खरिकाङ्गारेण किखित्सपं ` विकृतं त भग्प्रद्म्‌ । 
कृष्णज्वालाकुलं कद्ध॑ दविजिद्धं द्॑मारिमम्‌ ५१० ० 


ततरेठं बरुरनागचोदनहदयम्‌ । 
॥ ख ॥ 
वकतरंमध्यगतं चिन्तेद्धिषं हाखदरुप्रभम्‌ । 
तत्रेदं सवैविषाकषंणहृदयम्‌ । 
॥ हीः \॥ 
्रेधातुकस्थितं सवं विषं विविधसम्भत्रम्‌ । 
हृतं तु भावयेत्तेन षतम्नानं 'विचिन्तयेत्‌ ॥॥१.०.१४ 
स भवेक्तरक्षणादेव व्रिषोदधिदुद्रारणः \ 
स्पृष्टमात्रे -नगत्सवं नारायेन्नात्र संसयः ॥५१.०२॥ 


इत्याह च । 
मण्डूकवृश्चिकादीनि सर्षाणि विविधानि च, 
कतंग्यानि विधानेन यागोदत्तिकंरक्षणेः ॥१०३॥ 
तत्रेदं सवविषमहासंक्रमणहदयम्‌ । 


१. 488 बायदि। २. #88 & 501 शवान" ३, ^ 88 क्च ४ 
छठी 00108. ५. (त (कार । ६. 49 ४५8 चन्‌ एधए1€. ७. (0 
सर्व ८, ॥^873 चक्क €, 1301 ग्वक्िक° , 





|| | ८६ श्रीगुह्यसमाजतन्त् 
||| ॥ ओः ॥ 
दुष्टवज्ञविषादीनि ये चान्ये विषदारुणाः । 
आकृष्य ज्ञानचक्रणे प्रेरणं खवन्नमण्डले ॥१०४॥ 
इत्याह भगवान्‌ मदाविषसमयवज्र; । तत्रेदं विष चिक्किसनवन्नहदयम्‌ । 


॥ है ॥ 
हदये त॑ महावज्जं सितवणं विचिन्तयेत्‌ । 
ररिममेधं महादीपं चन्द्रा्ुमिव निर्मरम्‌ ॥ १०५५॥ 
चतुः स्थानप्रयोगेण संहरन्‌ तत्र तिष्ठते । 
द्वित्रिवारान्‌ प्रभावित्वा छैदयन्तं विचिन्तयेत्‌ ॥ १०६॥ 
खधातुं विषंसम्पूणं निर्विषं कुरुते क्षणात्‌ । 
इत्याह च । 
तत्रेदं सवेविषाकषंणहृदयम्‌ । 
॥ साः 
गण्डपिटकटताश्च ये चान्ये व्याधयः स्मृताः । 
नदयंन्ति ध्यानमात्रेण वज्ञपाणिवचो यथा ॥१०७॥ 
अष्टपत्रं महादं शशाङ्कमिव निमंलम्‌ । 
तत्र मध्यगतं चिन्तेयश्चररिमप्रपूरितम्‌ ॥१०८॥ 
“संहरेकृष्णसमयं चोदने ` सितसन्निभम्‌ । 
इदं ध्यानषदं गुह्यं रहस्यं ज्ञाननिमंरम्‌ ॥इति॥१०९॥ 
तत्रेमानि बाद्याध्यासिकम्याधिचिकरित्सावज्रहदयमन्त्राक्षरपदानि । 
॥जिनजिक्‌॥ आरोलिक्‌ । वज्रधृक्‌ ॥ 


यदेवाक्षरषदमिष्ठं भवेद्धक्तिगुणावहम्‌ | 
मावयेत्ताद्यं व्याधि ` "विरववजप्रचोदनैः ॥ ११०॥ 


१. € श्यन्ति । २. 498 'वजृण । ३. (ठ 98 समय । ४, ^88 
श्त्या नाम । ५, 301 श्लीतलम्‌। ६. 801 संहरन्‌ तिष्ठति क्षणात्‌ । ७. ^98 & 
807 शमपि। ०८, ^823 केनरंणां। €. ^88 भविष्यः १०. 2301 संहारकं। 
११. ^88 नैः, 0८ र) १२. ^88 & 801 बिम्नं। 
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सबेचिनत्तसमयसारवज्नसंभूतिनांम पटङः पञ्चदशः ८७ 


वानराकारसमयमथवा श्ानसभ्भवम्‌ । 
स्वकायवाक्चित्तपदे निश्वरनतं ` विचिन्तयेत्‌ ॥१११॥ 
चक्रं वाऽप्यथवा वन्नं ध्याला वज्ञपदे स्थितः । 
कायवाकचित्तसमयं वर्णितं तेन भावयेत्‌ ॥११२॥ 
ततः प्रभृति संबुद्धा बोधिसत्वा महायशाः । 
अधिष्ठानपदं रम्यं ददन्ति हृष्टचक्ुषः ॥ ११२॥ 


इत्याह च । 


स्वकायचित्तवजेषु बुद्धमेघान्‌ विचिन्तयेत्‌ । 
वज्रागमहामेषं भावयेद्व्याधिमोक्षणम्‌ ॥इति॥११४॥ 
दशदिकृसवनबुद्धानां वज्रसत्चसुधीमतामः । 

द्धो भावयतस्तस्यं' मारणं पारमार्थिकम्‌ ॥११५॥ 
अनेन ध्यानमात्रेण कर्मजं वापि यस्स्मृतम । 
ाताष्टजपयोगेन सप्तंदिनैर्िनर्यति ॥ ११६॥ 
अथवा स्वमन्त्राजेन वज्ध्यानविधिः स्मृतः । 

एषो हि संवेव्याधीनां समयो दरतिक्रमः ११७॥ 
अथ वज्रधरो राजा जानाङ्कशमहादयुतिः । 
काममोक्षमहावज़र इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ११८॥ 
स्वभोषमेषु धर्मषु अनुतयादस्वभाविषु । 
स्भावश्ुद्धतत््वेषु भान्तिवन्नः प्रगीयते ॥११९॥ 
परयन्ति साधका नित्यं जपध्यानार्थतत्वराः । 

बुद्धाश्च बोधिसततांशच द्विधामेदेन दशनम्‌ ॥१२०॥ 


तत्रेदं महास्व्रसमयषदम । 


बोधिं ज्ञानाग्रसम्पां परयति जञानं सुप्रभम्‌ । 
ुद्धसम्भोगकायं वा ` आत्मानं घु परयति॥१२१॥ 


१. 438 देन। 9.8 नन्ति) २. ^+878 वणितं । ४, 488 ज॑ । 
€309 सत्वा षोमताः। ६. 2001 “ढान्‌ । ७. 3088 भावयेततस्य । =, ^ 87 
5801 -मर्गेण। €. 488 & (ए दिनैः ष्तः । १०. ^85 प्रज्ञा । 
१. (ए ङड्ढः। १२. 438 कायं च। 





त्रेधातुकमहासच्वैः पूज्थममः सः फरमति, । 

बुद्धेश्च केधिसत्तेशव यश्चमोमगुभेरपिं ॥ 

पूजितं पदयते विष्वं महा्लनकमप्रभम्‌ ॥१२२॥ 
वज्रस्तव म॑हाविम्बः कथनं महाशयम्‌ । 

स्वतरिस्वं पदयते स्वपे मुद्यवजमहायस्ाः ॥१२३॥ 
प्रणमन्ति महीबुद्धाः गोधिसस्थीश्च वंज्निणः । 

रक्ष्यते ईदश स्वम कायवाक्चित्तसिद्धिदम्‌ ॥१२४॥ 
सर्वालङ्कारसम्पूर्णा सुश्कन्यं. मनोरमाम्‌ । 

दारकं दप्नस्किं षडयन स सिद्धिमधिगच्छति ॥१२५॥' 
दशदिकसरवबुद्धानां कषे्स्थं परयति परुवम्‌ । 

ददन्ति हृष्टचित्तात्माः धमंगज्ञं मनोरमम्‌ ॥१२६॥ 
धर्मचक्रगतं कायं सवनुद्धेः परिवृतम्‌ । 

परयते योगसमये ध्यानक्न्रभतिष्ठितः ॥ १२७॥ 
आरामोद्यानविविधान्‌ सुरकन्यायरङ्छतान। 

वरयति ध्यानसमये सव॑बुदधेरधिष्ठितान्‌ ॥१२८॥ 
बुद्धश्च बोधिसततरैश्च अभिषिक्तं स परयति । 
विद्ाधरमहाराजैः पूज्यमानं स परयति ॥१२९॥ 


इत्याह च ॥ 
विविधान्‌ वन्नैसम्भूतान्‌ स्वरन्‌. परयति निमंखन्‌ । 
सिध्यते ऽनुत्तः तस्यः कपयवाक्चित्तवज्रजम्‌ ॥ १ ३.०॥ 
चण्डारुशवकनोगादीन्‌ परयति ' यदि. क्रीः । 
सिध्यते चित्तनिख्यं वज्रसत््वस्यं धीमतः ॥१३१॥ 
तत्रेदं स्वभ्रविचारणसमयहृदयम्‌ । 
स्वि ह चित्तनिष्यक्षौ स्वधर्माः प्रतिष्ठित: । 
खवज्नस्था ह्यमी धर्मा न धर्मा न च धर्मता ॥१३२॥ 


ट 488 & (ए श्रकम्‌। . र: 00 विवं। ३. 438 चवा ४. 
॥ 38 बिश ९ 230) रराज ६. ^98 शवक ७. ^98 धृक्‌ =. 
88 & ¢ए बह्वोस्य । ६, ^83 वाः । 











सव॑चित्तसमयसारवजरसंभूतिर्नाम पटलः पद्चदशः। ८९ 


अथ मगवन्तः सवेतथागता आश्वपरा्ता अद्भुताः सवतशागतकछवत्राकचितत | 
संशयच्छे्ारं वघ्रसत््वं पप्रच्छुः । किमिदं भगवन्‌-- 

मिःस्वभावेषु धर्मेषु धर्मतत््वमुदाहतम्‌ । || 

अहो विस्मयसम्मूतमाकाशाकाशमावनम्‌ ॥ इति ॥ १३.३॥ || 


अथ भगवान्‌ कोयवाक्चित्तवज्रपाणिस्तथागतः सर्वतथागतानेवमाह । भगवन्तः 
स॒वेतथागरता आकाशं न केनचिद्धर्मेण संयुक्तं नाप्यसंयुक्तम्‌' न ॒चाक्राशस्यैवं, भवति । 
© ॥ © © & 
सवगतोऽयं सकत्रनुदर्शो च । एवमेव भगवन्तः सर्वतथागताः सर्वधर्माः स्वपा 
स्वम्मसमयसम्मूताशवानुगन्तव्याः । तद्थापि नाम॒ भगवन्तः सूर्वतथागता आकाश- 
मनिरूप्यमनिदरोनमपरतिषाद्म्‌' । एवभेव भगवन्तः सर्वतथागताः सर्वधर्मा अनुगन्तव्या । 


तथापि नाम भगवन्तः सर्वतथागतीः सर्वधर्मकायवाकूचित्तवञ्षद्समयं सर्वत्रा 


नुगतमेकस्वभावं यदुत चित्तस्वमावम्‌ } यश्च कायवाकूचित्तधातुराकाशधातुशाद्कः, 
मेतदद्धीकरम्‌ । 


तद्यथापि नाम भगवन्तः सवतथागता आक[दधातुस्थिताः सधर्माः, स चाकाञ्च- । 
धातुनं कामधातुस्थितो न रूपधातुस्थितो नारूपधातुस्थत; । यश्च पषात सैधातुके न 
स्थितः तस्योतयादो नास्ति, यस्योतपादो नास्ति नासौ केनचित्‌ धर्मण सम्भाव्यते । ¦ 
तस्मात्त भगवन्तः सवंतथागता निःस्वभावाः सर्वधर्मा इति | 


तद्यथापि नाम भगवन्तः सर्वतथागता बोधिचित्तं सवंतथागतज्ानोलादनवन्नपदकरम्‌ । 
तच्च बोधिचित्तं न कायस्थितं न वाक्स्थितं न चिनत्तस्थितम्‌ । यश्चधमंखेधातुके न स्थित, 
तस्योतयादो नास्ति । इदं सवंतथागतज्ञानोत्ादनवन्नपदम्‌ । 


न च भगवन्तः सवतथागताः स्वभसयैवं भवति अहं ्ेषातके स्वभषदं द्शयेयम्‌ । 
न च पुरुषस्येवं भवति अहं स्वपरं पदयेयमिति। सा च तरधातुकक्रिया स्वभरोषमा 
स्वमसट्शी स्वमसम्मूता । एवमेव भगवन्तः सर्वतथागता यावन्तो दशदिकसर्वलोकधातुषु 
बुद्धाश्च बोधिसत्वाश्च यावन्तः सर्वसाः सरव ते स्वमनेरास्यपदेनानुगन्तव्याः । 





१. ^ 9.8 0101४ २. 487 9तत्‌ऽ3 श्समय०। ३. ^88 01018 
४. ^98 0701108 ५. ५573 तथाग° | ६. 3001 00168 ७. ^ 48 01108} 
८ बप्रतिघं। = (0 0101714 107) 7616 .#0 सर्वंतथागता; ४610, 
९. 801 & (ए शसत्त्वाः। १०. 0] ०४ ११. ५88 गणा? “कासु । 
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९० ्रीगुह्यसमा जतन्दे 


तथापि नाम भगवन्तः सवतथागताः चिन्तामणिरलं सर्वरलप्रधानं सवंगुणोपेतम्‌ । 
ये च स्वाः प्रार्थयन्ति सुवर्णं वां रलं वा रौप्यं वा तत्‌ सर्वं चिन्तोमात्रेणेवं सम्पादयन्ति । 
तच्च ॒रलाद्यं॑न चित्तस्थितं न चिन्तामणिस्थितम्‌ । एवमेव भगवन्तः सबतथागता, 
सर्वधर्मा अनुगन्तव्याः । 

अर्थे भगवन्तः सव॑तथागताः प्रहरषोलु्रोचनाः सवेतथागतकायवाक्चित्तवं 
तथागंतमेवमाहुः । आश्वर्यं भगवन्‌ यत्र हि नाम॒ आकाशधातु* समवसरेषु स्वधर्मेषु 
बुद्धधर्मः समवसरणं गच्छन्ति । 

अथ ते स्वबुदधबोधिसत््वा भगवन्तो वज्नषाणेस्तथागतस्य पादयोः प्रणिषटयैवमाहुः । 
यद्‌भगवता सर्वमन्त्रवज्गसिद्धिसमुचयं भाषितं तानि च सवमन्तरवज्समुयसिद्धीनि 
कुत्र स्थितानि । | 

अथ वज्रपाणिस्तेषां तथागतानां बोधिसत्वानां च साधुकारं दत्वा तान्‌ सवंतथा- 


गतानेवमाह । न च भगवन्तः स्वतथागताः सवमन्त्रसिद्धीनि सवेमन्त्रकायवाक्चित्त- ` 


वन्नस्थितानि । तत्कस्य हेतोः“ । परमार्थतः कायवाकचित्तमन्त्रसिद्धीनामसम्भवात्‌ । 
किन्तु भगवन्तः सवतथागताः सर्वमन्त्रसिद्धीनि सवेवुद्धधर्माणि स्वकायवाकूचित्तवञ्न- 
स्थितानि । तच्च कायवाकूचित्तं' न कामधातुस्थितं न रूपं 'धातुस्थितं ना रूप- 
धातुस्थितम्‌ । न चित्तं कायस्थितं न कायश्चिततस्थितः न वाक्‌ चित्तस्थिता न॒ चितं 
वाकंस्थितम्‌ । तत्कस्य हेतोः १ आकारावत्‌ स्वमावञुदधतवात्‌ । 

अथ ते सवेतथागताः सवेतथागतकायवाक्‌चित्तवन्नं तथागतमेवमाहुः । सवंतथागत- 
धर्मा भगवन्‌ कुत्र स्थिताः क वा सम्भूताः । वज्नसत्तव आह । स्वकायवाक्चित्त- 
संस्थिताः स्वकायवाकचित्तसम्भूताः। भगवन्तः सवतथागता आहुः । स्वफायवाक्‌- | 
चित्तवन्नं कुतर स्थितम्‌ ? “*आकारस्थितम्‌ । आकारं कुतर स्थितम्‌ ? न कचित्‌ । 

अथ ते सर्वबुद्धबोधिसत्त्वा आश्व्यमाक्षा अद्धतप्राप्तः स्वचित्तथमताविहारं 
ध्या्यस्तूष्णी “स्थिता अभूवन्निति । ॥ 

इति श्रीसर्वेतथागतकायवाकूचिततरहस्यातिरदस्ये गुद्यसमाजे महागुहयतन्नराने | 
सर्वचित्तसमयसारवज्रसम्भूतिर्नाम पटर; पञ्चदंशो ऽध्यायः । | 


१. 488 & (21 चिन्तितः । २. 301 शवं । ३. 301 & (0 ४ बुद्रषर्मा ` 
४. .\88 88 ते । ९. © 0 001४६ शवातु* । 8. ^38 शरणे । ७. 2301 & (ए 
४10 वुद्रघर्मेषु । ८. {7 01010; "वज्‌" । €& ^+98 ११८ क्व सम्भूतानि । १०. 801 
& © जपा परमार्थतः .......सिद्धोनामसंभवात्‌। ११. 488 2005 "वज । १२, 
ए0ि श्प्य* । १३. 301 श्य । १४. 488 001४8. १५. 0 भ्यापन्नं । 
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षोडशः पटलः 
अथ भगवन्तः सवंतथागताः पुनः समाजमागम्थ भगवन्तं सर्वतथागतकायवाकूचित्त 
वजं तथागतं सवंतथागतकायवाक्चित्तवज्पदैरध्येष्य सव॑तथागेतरतवज्ञपूजाव्यूहैः पूजया. ` 
मादुः । अथ भगवान्‌ वज्ञपाणिस्तथागतः सर्ववज्रमण्डलसिद्धिसमयराजव्यूहं नाम समाधि 
समापयेदं वज्नकायमण्डरं सरवबद्धानां ` स्वकायवाकृचित्तवज्ेभ्यो निश्वारयामासं । 


अथातः संप्रवक्ष्यामि कायमण्डरमुत्तमम्‌ । 
चित्तवजप्रतीकारं सर्व मेण्डरमुत्तमम्‌.॥ १॥ 
षोडराहस्तं प्रकुर्वीत चतुरस्रं सुशोभनम्‌ । 
मण्डलं सर्ववद्धानां कायवज्नपतिष्ठितम्‌ ॥२॥ 
तस्याभ्यन्तरतश्चक्रमाख््लिद्विधिंवन्नया । 
मुद्रावज्पदं कर्यान्मन्त्राणां गुह्यमुत्तमम्‌ ॥२॥ 
मध्ये वैरोचनषदमक्षोभ्यादीन्‌ समाङ्खित्‌ । 
कायवाकचित्तवज्ाग्रीन्‌ सवके निवेशयेत्‌ ॥४॥ 
क्रोधान्‌ समार्खिदुद्वारि महाबरुपराक्रमान्‌ । 
पूजां कुर्वीत मन्त्रज्ञो गुह्वजप्रभाविताम्‌ ॥५॥ 
एषो हि सर्वकोधानां समयो दुरतिक्रमः । 
अवरयमेव दातव्यं. विष्मूत्रायं विरोषतः ॥६॥ 

एषो हि सर्वमन्त्राणां * समयः कायवज्िणाम्‌ । 

॥ सवंतथागतकायमण्डरम्‌ ॥ 
अथ भगवान्‌ वज्रपाणिस्तथागतः सवेवाग्वज्रसमयमेषव्यूहं नाम समाधि समाप्येदं 
वाग्बज्मण्डरं स्वकायवाकूचित्तवज्ेभ्य उदाजहार । 

अथातः संप्रवक्ष्यामि वाड्मण्डरसुत्तमम्‌ । 
चित्तवज्रपतीकारं सवेमण्डरमुत्तमम्‌ ॥५७॥ 


१, 48 “ह, 801 *सिद्ध । >... 007 श्तवागतानां । ३, 4.91 उदा- 
बहार। ४. 0 ्तव। ५. 488 ष्टं चक्रं, ६. 801 & (0 भवना, 


७. 438 वजुश्रीः। =. ^+828 लेषु । €. 488 चक्राणां । १०. ५88 धर्माणां । 














९२ ्रीगुद्यसमाजतन्ने 


विशतिहस्तं प्रकुर्वीत चतुरस्रं विधानतः । 
चतुष्कोणं चतुरं सूत्रयद्रजभावनः ॥८॥ 
स्ववाड्‌ मण्डरपदं वाक्यवञ्जगुणावहम्‌ । 
वन्नधमंमहाराजं विद्रेषमवतारयेत्‌ ॥९॥ 

तस्य मध्ये महाचक्रमार्खित्परिमण्डलम्‌ । 
सवंमुद्रां समासेन आख्खिद्विधितत्परः ॥१०॥ 
 अमितायुमंहामुदरां तस्य मध्ये निवेशयेत्‌ । 
तदेव वज्रपदं रम्यं सर्वेषां परिकल्पयेत्‌ ॥११॥ 
परिस्फुटं विधानेन कृत्वा मण्डलमुत्तमम्‌ । 
गुह्यपूजां ततः कुयदिवं तुष्यन्ति वन्निणः ॥१२॥ 
विपमूत्रहुक्र समयः पूज्य सिद्धिरवाप्यते । 

एषो हि संबुद्धानां समयो दुरतिक्रमः ॥१२॥ 


॥ सवेतथागतवाङ्मण्डलम्‌ ॥ 
अथ भगवान्‌ वञ्जपाणिस्तथागतः सुप्न्तमेषव्यूहं नाम॒ समाधि समापयेदं परम. 
गुह्यमण्डरुरहस्यं स्वकायवाकूचित्तव्ेभ्यो निश्वारयामास् । 
यस्य वज्रधराग्रस्य मध्ये विम्बं समार्खित्‌ ॥ 
भवेन्मेण्डरपद तस्य कायवाकूचित्तगुद्यजम्‌ ॥ १४॥ 
इति सर्वतथागतकायवाकचित्तवन्ज्ञानरहस्यो ऽयं परमगुद्यः । 


अथ भगवान्‌ वज्ञपाणिस्तथागतः सवेमण्डर्चक्रसम्भवं नाम समाधि समापयदं 
सर्वमण्डलकायवाक्चित्गुद्यनं स्वकायवाकूचिन्तवज्ञेभ्य उदाजहार । ततो मण्डलमन्त्रः ॥ 
मन्त्राक्षरहदयसूत्राक्षरंपदानि ॥ 


॥ हओं जः ॥ 
पातनं बजसू त्रस्य रजस्यापि निपातनम्‌ । 
न कायं मन्त्रसच्वेन कारयन्‌ बोधिदुर्छंमः ॥ १५॥ 


१. 801 & (ए काय। २, 801 कृत्वा एवं । ३. 30 त्तः । 
४. 481, 301 4 0 भव. । ५. 301, 00 & ॥.^.30 स्यादुगुह्यसमाजे। 
६. (ए 001४5 हृदयतूत्राक्षर । 














सवेसिद्धिमण्डलवजराभिसंबोधिनांम पटलः षोड़शः। ९३ 


तस्मात्समयविधानज्ञोऽवताय्थेः मन्त्रदेवतान्‌ | 
अधिष्ठानपदं ध्यात्वा मण्डलानां विकट्पनम्‌ ॥ १६॥ 
वैरोचनमहाराजं लोचनां चावतारयेत्‌ । 
कायमण्डरप॑दे रम्यं कायवज्रगुणावहम्‌ ॥ १७॥ 
वज्रधमंमहाराजं सधमं चावतारयेत्‌ । 

इदं तत्सर्वमन््राणां ` रहस्यं परमशारवतम्‌ ॥१८॥ 
वज्रसत्वमहाराजं मामकीं चावतारयेत्‌ । 

इदं तत्सवमन्त्राणां रहस्यं पमाद्धतम्‌ ॥१९॥ 

एवं कृतेन सान्निध्यं स्वयमेव मनीषिणः । "` 
आगत्य गुह्यपरमं छ्खिन्ति दरिषौन्विताः ॥२०॥ 
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इत्याह च । 
क्यं मन्त्रसिद्धे चं वजगुह्यं महादूमुतम्‌ । 
आकृष्य क्रोधराजेन सवैबुद्धांस्तु पूजयेत्‌ ॥२१॥ 
त्रिकारुसमये पूजा त्रिवज्रामलवन्निणः । 
कत्य त्रिवजजयोगेन मन्त्रसिद्धिमवतेनम्‌ ॥ इति ॥२२॥ 


इत्याह च । 

सर्वेषामेव मन्त्राणां बिं ददयान्महाद्‌सुतम्‌ । 

विप्मूत्रमांसतैरं च पच्चमं 'चित्तसम्भवम्‌ ॥२३॥ 

शक्रेण सर्वमन्त्रणां प्राणनं ° समुदाहतम्‌ । 

एषो हि समयश््ठो बुद्धबोषिपरपूरकः ॥२४॥ 

सत्रस्य षातनमिदं स्वयमेव समाचरेत्‌ । 

वैरोचनं प्रभावित्वा वज्रसत््वं विभावयेत्‌ ॥२५॥ 

अथवा ऽमृतवजाख्यं शिष्यं `वजनमहाुतिम्‌ । 

विभावयेत्कम॑पदं सवेुद्धनिषेत्रितम्‌ ॥२६॥ 
१, ^+38 & 0 ए -वसायं । २. 130} समयदेव., (ए समतेव । २. 
दानां । ४. 0 मद्भुतम्‌ । ५. (4 ग18 ४0 11०68. ६. 301 बुद्धानां । 
. ५88 & [३4828 हर्षा । ८. 478, 00 & 8488 श्षिद्धेन। ९, 2301 
गय, 2.488 “ष्काल। १०. 0 शन, 4६3 हेन । ११. (0 लिख्य । 





९४ श्री गुद्यसमाजतन्त्र 


पश्चनुद्धमहाराजं सूत्रं वज्नगतं न्यसेत्‌ । 
एषो हि सवनु द्धानां रहस्यं परमाद्‌मुतम्‌ ॥२५७॥ 
पश्चर्विशतिमेदेन रज॑स्यापि निपातनम्‌ 1 
इदं तत्सववज्ाणां रहस्यं बोधिुत्तमम्‌ ॥२८॥ 
सर्वेषामेव मन्त्राणां वजर्हकारभावना । 
| कायवाकूचित्तसमयं पश्चस्थानेषु भावयेत्‌ ॥२९॥ 
| | एवं कृतेन सान्निध्यं त्रिज्रामे्यवज्जनाः । 
|| कुवन्ति भयसंतरस्ता वन्नसत््वस्य धीमतः ॥२०॥ 
न्यासं कलरावज्नाणां मन्त्रतनत्रान्वितैः स्मृतम्‌ । 
वज्रसत्त्वं समाधिस्थं कल्पयेत्‌ दृदरबुद्धिमान्‌ ॥२१॥ | 
| | | | होमं कुर्वीत मन्त्रज्ञः सवंसिद्धिफलर्थिनः । | 
| | विष्मूतरमांसतैसयेराहुतिं प्रतिषादथेत्‌ ॥२२॥ § 
| ||| पूरणा वन्नाहुति दद्यात्‌ त्रिज्राचं समाचरेत्‌ । 
| ||| शुक्रं वा अथवा विष्ठाममिमन्त्य विधानतः" ॥२३॥ 
||| भक्षयद्रजयोगेन एवं सिद्धन दुरंभा । 
कृत्वा वर्जमहागुदयं रहस्यं स्व॑बज्रिणाम्‌ ॥२४॥ 
लीरूपमन्त्रचक्रेण स्थिताः सत्वाथचयंया । 
॥ तत्रेदं सवेवज्नमण्डरमन्त्राराधनरहस्यम्‌ ॥२५॥ 
हस्तिमांसं हयमांसं महामास॑ च भक्षयेत्‌ । 
द्यद्र सर्वमन््राणामेवं तुष्यन्ति नायकाः ॥२६॥ 
रत्यहं वज्नलशिष्यस्य दशेयेत्‌ मण्डलं बुधः । | 
| ||| | विण्ूत्रमांसृत्येन वज्ञगुह्यपदेन च ॥२७॥ २ 
। ||| ओंकारं सर्वमन्त्राणां ध्यात्वा ज्वरुति तसकषणात्‌ | 
| इत्याह च भगवान्‌ महामन्त्रवजविदापुरुषवज्नः । . 
साधनं सर्वसिद्धीनां महासमयसाधनम्‌ । | 
साधनीयं प्रयज्ञे बुद्धबोधिमपि स्वयम्‌ ॥२८॥ 


१. रह । २. 498 805 दिष्यं । ३. ((7 त्वा । 
४५. ^88, 0 & 84.38 यत्र । ६. 188 ४6 श्वानमासं । 
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सवसिद्धिभण्डल्वज्नाभिसंबोधिनांम पड: षोडशः । ` ९५ 


अन्तर्धान बलं वीयं वज्ञाकर्षणसुत्तमम्‌ । 

सिध्यते मण्डले सवं कायवज्रवचो यथा ॥३९॥ 

विपमूत्रं चं महामांसं समभागं तु कारयेत्‌ : 

शरावसम्पुटे स्थाप्य बुद्धैः सह च संवसेत्‌ ॥ ४०॥ 
इत्याह च । तत्रेदं सवगुह्यवज्नकरिङ्करमहासाधनषदं वरम्‌ । 

खवज्मध्यगतं चिन्तेत्‌ हीः कारं ज्वाठ्ुप्भम्‌ । 

खधातुं सवेबुद्धेसतु षरिपूर्णं विभावयेत्‌ । 

 कायवाकूचित्तपदं तेषां तत्र मन्त्रे निषातयेत्‌ ॥४१॥ 

तत्रेदं कायवाकूचित्तमन्त्रवज़ाधिष्ठानषद्म्‌ । 

॥ आः ख वीः ॥ 
वज्रपाणिमहाविम्बं पद्मपाणिमहादयुतिम्‌ । 
अपराजितमहाविम्बं ध्यात्वा गुह्यपदं न्यसेत्‌ ॥४२॥ 

तत्रेदं वज्रगुह्यषदम्‌ । 
सूयमण्डलमध्यस्थमक्षोभ्यं वा प्रकल्पयेत्‌ । 
अमितायुरमहाविम्बं वजञवैरोचनं तथा । 
चोदयेद्‌ हृदये सर्वान्‌ तीबरदुःखमहाद्युतीन्‌ ॥४३॥ 
तत्रेदं सवेवज्रहदयवज्नसंचोदनम्‌ । 


॥ ओं ॥ 

महार महावजरङ्करीवि वियेर्वले" । 

चोदयेद्विधिवद्रजञ बुद्धबोधिः प्रसिध्यति ॥४४॥ 
इत्याह च ॥ 

पवेतेषु च रम्येषु द्वीपेषु विविधेषु च । 

पक्षाभ्यन्तरपूर्णन धुव बुद्धत्वमी मयात्‌ ॥४५॥ 

पटूत्रिशससुमेरूणां यावन्तः परमाणवः । 

परिवारगणास्तस्य सिध्यन्ते वोधिवज्रिणः ॥४६॥ 


१. 00 ष्ठा । २, 01 हो, 00 ह्यी। ३ 8688 वता; + 


तन्त्र । ५. 301 ओंखंवी, (¡1 (१) वी, (८) वी। ६. 4813 भुर । ७. 482 
^रः। ८. 0 सिद्धिमवाः। 





श्रीगुद्यसमाजतन्त्र 


दशदिकूसर्वद्धानां बदधक्षत्राणि कारयेत्‌ । 
मध्ये स्वदेवतानिम्बं ध्यात्वा वज्ञेणं पातयेत्‌ ॥ ४७॥ 


इत्याह च । 
्रयेद्दियप्रयोगेण जुहुयादयुतं बुधः| 
एषो टि सरवबुद्धानां समयो दुरतिक्रमः ॥४८॥ 
वैरोचनप्रयोगेण शिष्यं त्रिवज्रसम्भवम्‌ । 
आकारं कायवाक्चित्ते ध्यात्वा वज्जेण गृह्यते ॥ ४९॥ 
वज्रसत्वो महाराजो वैरोचनो महायशाः । 
कायवाकूचित्तसमयमधिष्ठानं ददाति हि ॥५०॥ 

तत्रेदं महामण्डलरप्रवेश्चनवज्ञपदम्‌ । 


¶ 


॥ आः खं वीर ह ॥ 
`सवंसमयकायवाक्‌चिनत्तहृदयमन्त्रवज्रो ऽयम्‌ । तत्रं महावज्राभिषेकगुदयज्ञानरहस्यम्‌ । 


खधात॑ं सर्ुदधस्तु परिपूणं विभावयेत्‌ । 
वा्यगन्धमहामेधेभवियेद्रज्श्रोत्रधीः ॥५१॥ 


इत्याह च । 
तरिवजरकायमन्रस्तुं सष पेस्तादयेत्‌ ब्रती । 
अभिषेकं तदा तस्य स्वयमेव ददन्ति हि ॥५२॥ 
अथवा भावयेत्‌ बुद्धान्‌ वज्रसत्वसमाधिना । 
करदान्‌ समयारैस्तु धारितान्‌ भावयेहूधः ˆ ॥५३॥ 
वजरवैरोचनं चिन्तेत्‌ शिष्यो दृदमतिस्तदा ` । 
न्यासं कुर्वीत मन्त्रज्ञः कायवाक्चित्तवत्रिणः ॥५४॥ 
तत्रेदं सर्वाभिषेकरहस्यं सर्वाचार्यवाग्बज्रोदीरणम्‌ । 


१. 830 काम, \38 4 ‰\8{ कामः| २. {311 & ८ श््य। ३. 4 
488 & ^ 38 वक्ञेनिः । ४. 801 & © 8१ इति सवंतथागतकायवाक्चित्त- 
वखग्र्याद्‌ गुद्यसमाजे 67016 सवं” । ५. 1६4५823 “जापं । ६. 488 & 488 
४९९ 18168 वाद्यगन्वादिसमयेमेधौघान्‌ भावयेदुब्ः। ७. ([] त्रिकायवखखमेचेसतु, 4 । 
807 गमन्तरस्तु । ८. {1 & ६4813 स्तोत्रयेत्‌। ६. 807 वाचितान्‌. 0ए 
माषितान्‌ । १०. 0 ब्रती। ११. 4978 ८ ॥\.^85 "ति सदा । 





सर्वसिद्धिमण्डलवज्राभिसंबोधिनाम पलः षोडशः ९७ 


अम्षिकं महावजं त्रेधातुकनमस्कृतम्‌ । 
ददामि सू्वबुद्धानांत्रिगुद्याख्यंसम्भवम्‌ ॥५५॥ 





तत्रेदं सर्वामिषेकं महावजप्रार्थनाविधिरहस्यम्‌ । 
बोधिवन्रेण बुद्धानां यथा दत्तो महामहः । 
ममापि त्राणनार्थाय खवजाचं ददाहि मे ॥५६॥ 
अभिषेकं तदा तस्य ददात्‌ प्रहश्चेतसः । 
देवताबिम्बयोगेन हृदये ऽधिषति न्यसेत्‌ ॥५७॥ 
मन्त्राक्षरषद' दत्वा समयं च विधानतः । 
दशेयेन्मण्डलं तस्य वञ्जरिष्यस्य धीमतः ॥५८॥ 
समयं श्रावयेदृगु्यं सर्वबुद्धरुदाहतम्‌ । 
प्राणिनश्च त्वया घात्या वक्तव्यं च' मृषा वचः ॥५९॥ 
अदत्तं च त्वया ग्राह्यं सेवनं योषितामपि । 
अनेन वज्मार्गेण वजसत्वान्‌ प्रचोदयेत्‌ ॥६०॥ 
एषो हि सवैबुद्धानां समयः परमदाश्चतः ॥ 
इत्याह च । 
मन्त्रं दयात्‌ तदा तस्य मन्त्रचोदनभाषितैः ॥६१॥ 
समाधि मन््राजस्य दत्वा गुद्यं समारभेत्‌ । 
धमं श्रुणोति गाम्भीय्य॑ बुद्धिं च प्रायात्‌ ॥६२॥ 
इत्याह च भगवान्‌ महासमयवन्रहासः । तत्रेदं “सर्वकिङ्करगुहयवज्नरहस्यम्‌ । 
वजरसत्वमहाज्ञानं वाक्यवज्नधरं तथा । 
कायवजमहान्यासैः किङ्करं चोदयेत्सदा ॥६३॥ 
तत्रेदं वज्र्ानंचक्र॑चतुःसमयपदम्‌। समयचोदनं समयप्रेरणं समयमन्त्रणं 
समयबन्धनं चेति । 





१. 0 ए. ग्रह्यं वजर, 782 गुह्यवच्र* । २. ^+878 सवंशिष्य*। ३. 0ए° 
पेत्‌ योषिता अपि । ४. ^€ {}8 301 & ¢ ए पक्‌€॥ & 100 एग प्रज 
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९८ ओराह्यसमाजत्त् ध 
सथातुं विमरं शुद्धं स्वप्मववितम्‌ । | 


कुवन्ति पिण्डल्पेण त्रिजनादधुतरूपिणः ॥६४॥ 
इत्याह भगवान्‌ सवेबुदधेकपुत्रो महावज्नधरः | 

बुद्धं व। वज्नसत्त्वं वा यदीच्छेद्‌ वशामानितुम्‌ । 

चिन्तयेदिदं महागुह्यं त्रिवजनाग्रधरं महत्‌ ॥६५॥ 
||| खवज्रमध्यगतं चिन्तेन्मञ्जुवजं महाबलम्‌ । 
||| पञ्चवाणप्योगेण मुकुटां तु संस्मरेत्‌ ॥६६॥ 

|| पञ्स्थानेषु मन््जञः श्रूरवज्ेण पातयेत्‌ । 

मूच्छितं भावयेत्‌ त्रस्तं बालबुद्धिः महायशाः ॥६७॥ 
पक्षमेकमिदं ध्यानं कत्यं गुह्यचोदनैः + 
रहस्यं सक्मन्नाणां गीतं वजार्थबुद्धिना ॥६८॥ 
खवज्मध्यगतं चिन्ते्ुद्धमण्डलमुत्तमम्‌ । 
हैकारवजमन््रायेः. त्रिवज्नादीन्‌ प्रभावयेत्‌ ॥६९॥ 
ओ कारं चक्षंगतं ध्यात्वा दयितं विधानतः । 
पदयेत सवेमन्त्राणां बिम्बं त्रिकायवन्निणाम्‌ ॥७०\॥ 
्ुततषायेमंहा्ेशेरिदं योगं विचिन्तयेत्‌ । 
नरयन्ति" सवदुःखानि ` चित्तवजरवचो यथा ॥७१॥ 
वेरोचनमहाविम्बं ध्यात्वा सर्वर्थसम्पदम्‌ । 
वंकारं वक्त्रगतं ध्याला ओकारं जिहागं न्यसेत्‌ ॥७२॥ 
आख्यं सवभक्ष्याणां चिन्तामणिविमूषितम्‌ । 
सवदुःखहरं शान्तं ज्ञानवज्ञपरभावितम्‌ ॥७३॥ 


इत्याह भगवान्‌ चिन्तामणिवज्ञः । अथ भगवान्‌ वज्नपाणिं स्तथागतः महावीर. 
वज्जतथागतं वज्रभावनावज्नपदाग्रं वाग्बज्ञेभ्यो निश्चारयामासं ` । 
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सर्वसिद्धिमण्डलकन्ाभिसंबोधिनाम पटलः षोडशः ९९ 
॥ वीः ॥ 
खवजमध्यगतं चिन्तेदद्धमण्डर्युमभम्‌ । 
त्रिवज्नकाययोगेन निष्पायेदं विचिन्तयेत्‌ ॥७४॥ 
सर्वाखङ्कारसम्पूणं पीतं वज्जविजम्भितम्‌ । 
जटामुकुटधं शान्तं ध्यात्वा सवं समारभेत्‌ ॥७५॥ 
॥ वीरवजोर्मिमाख नाम समाधिः ॥ 


अथ भगवान्‌ वज्रधरः समन्तनिर्घोषवन्नं नाम॒ समाधि समापेदं महावजभावना- 
पदं स्वकायवाक्चित्तवज्ञेभ्यो निश्वारयामास । 


॥ चँ ॥ 
खवज्मध्यगतं चिन्तेत्सूयंमण्डरसुत्तमम्‌ । 
बुद्धमेघान्‌ विधानेन त्रिवज्नात्मा महायशाः ॥७६॥ 
पातन॑कायवाक्चित्ते चुन्दंवज्रीं विभावयेत्‌ । 
सर्वाङ्कारसम्पूर्णा सितवर्णा विभावयेत्‌ ॥५७॥ 
नञ्रसत्त्वमहाराजं॑ध्यात्वा मन्त्रपदं न्यसेत्‌ । 
॥ वजरदिमज्ञानसमयं नाम॒ समाधिः ॥७८॥ 


अथ भगवान्‌ वज्ञपाणिस्तथागतः सर्वाशावज्रसम्भोगं नाम समाधि समाप्यं 
्माधिषजनयं स्वकायवाकूचित्तवजेभ्यो निश्वारयामास ॥ 


॥ जं ॥ 
खवज्ञमध्यगतं चिन्तेहुद्धमण्डलमुत्तमम्‌ । 
सर्वबुद्धान विधानेन षातयेद्रज्ञभाकनैः ॥७९॥ 
निष्पादयेन्महायक्षं जम्भरं द्रव्यसाधकम्‌ । 
यक्षहूपधरं शान्तं जयामुकुटवन्निणम्‌ ॥८०॥ 
पञ्चवुद्धान्‌ विधानेन पश्चस्थानेषु भावयेत्‌ । 
वजामृतोदकं तस्य॒ दय्याद्ध्यानषदे स्थितः ॥८१॥ 


१. ^88 00148, 5014 0ए ब । २. 481 चन्र, 5801 & ८ 
३. ५48, (7 & 488 व्रसमयज्ञानरषिमिमाला । ४. 301 & 


































१०० शरीगुह्यसमाजतन्तरे 


वज्ञसत्त॑विधानेन मुकुटे तस्य॒ चिन्तयेत्‌ । 
एवं तुष्यति यक्षेन्द्रो जम्भलेन्द्रो महाचुतिः ॥८२॥ 
| वज्ञसमयद्रव्थाराधनकेतुश्रीर्नाम समाधिः ॥ 
अथ मगवान्‌ वज्ञपाणिस्तथागतो वच्रकामोपमोगश्चियं नाम॒ समाधि समापचयेदं 
सर्वयक्षिणीसमयवजपदं स्वकायवाकूचित्तवजेभ्यो निश्चारयामास । 


॥ क्षिं ॥ 


खवज्रधातुमध्यस्थं चतुरस सुशोभनम्‌ । 
चतूरलम्यं स्वं॑पुष्यगन्धसमाकुलम्‌ ॥८२॥ 
6 खघातं सर्वयक्षण्यैः परिपूर्णं विचिन्तयेत्‌ । 
हृदयमन्त्रपदं ध्यात्वा वज्योगं समारभेत्‌ ॥८४॥ 
| सर्वयक्षिणीसमताविहारभावनवजो नाम समाधिः ॥ 


अथ भगवान्‌ वज्रषाणिस्तथागतः सवैवदधंमन््सिद्विविजम्भितवञ्जं नाम समाधि 
` समापयेमां हीनसिद्धि स्वकायवाक्चित्तवजेभ्यो निश्यारयामास । 


कायवाक्चित्तसंसिद्धा बुद्धरूषधरमभाः । 
जाम्बूनदप्रभाकारा हीनसिद्धिसमाश्िताः ॥ ८५॥ 
अन्तरद्धानादिसंसिद्धौ भवेद्रजधरः भ्रसुः । 
यक्षराजादिसंसिद्धौ भवेद्धियाधरः प्रमुः ॥८६॥ 
 तत्रेमानि सर्ववन्नसिद्धिरूषगुह्यमन्त्रसिद्धीनि । 
सर्वाणि चारुखूषाणि मन्त्रसिद्धिमनीषितैः । 
प्रीणयन्ति दर्शनेन रोकधातुं समन्ततः ॥८७॥ 
उष्णीषः सर्वसिद्धीनां भवेचिन्तामणिप्रसुः । 
बुद्धबोधिकरं श्रठं बुद्धवजप्रभावितम्‌ ॥८८॥ 
इप्याह भगवान्‌ सर्वाहलाषरिपूरकवन्नः । 





१, 0एक्षं। २... & ९ &द्त पावयेत्‌ त्रिवज्योगेन बिम्बमेकं 
विचिन्तयेत्‌ । त्रिकम॑वज्रयोगेन ध्यानं तस्य विचिन्तयेत्‌ ¦ सज्ञवच्रः समाधिस्थो मकृटे ` क्रोधं 
प्रभावयेत्‌ । ३. 2801 0 व्र । ४. 0 शदो, 50 श्बुद्वा। ५. ८८ 
01111#8 1118 1106. 

















स्वैसिद्धिमण्डल्वजाभिसंबोधिनांम पटलः षोडशः । १८१ 


अथ भगवान्‌ वज्रपाणिः सर्वतथागताधिपतिः सवंतथागतकायवाकचित्तवज्रविया- 
रतसमादानचयं स्वकायवाक्चिप्तवज्भ्यो निश्चारयामास । 


कायवाक्चित्तवज्नाणां कायवाकूचित्तमावनम्‌ । 
स्वरूपेणेव तत्का्ैमेव सिद्धिरवाप्यते ॥८९॥ 


तत्रेदं स्वकायवाकचित्तविद्या्रतम्‌ । 

जटासुकुटधरं विम्बं सितवणेनिमं महत्‌ । 

कारयेत्‌ विधिवत्‌ सवं मन्त्रसंवरसंवृतम्‌ ॥९०॥ 

पोडचाल्दिकां गृह्य सर्वारुद्कारमभूषिताम्‌ । 

चारुवक्त्रां विशालाक्षीं प्राप्य विद्याव्रतं चरेत्‌ ॥९.१॥ 

लोचनापदसंमोगी वज्नचिहं तु' भावयेत्‌ । 

मुद्रामन्रविधानक्ञो मन्त्रतन्त्रसुरिक्षिताम्‌ ॥९२॥ 

कारयेत्ताथागतों भायां बुद्धबोधिप्रतिष्ठिताम्‌ । 

गृह्य्‌ जां प्रकुर्वीत चतुःसंध्यं महाव्रती ॥९३॥ 

कन्दमुरफरेः सवं भोज्यं भक्ष्यं समाचरेत्‌ । 

एवं बुद्धो भवेच्छीघ्रं महाज्ञानोदधिः प्रमु: ॥९४॥ 

षण्मासेनेव तत्सवं प्रायात्‌ नात्र संशायः ॥इति॥ 

परस्वहरणं नित्यं घातनं च महाद्भुतम्‌ ॥९.५५॥ 

रागवज्नपदं गुं इदं संवरसंवृतम्‌ । | 

रागवजाङ्शीं मार्या मामकीं गुणमेखलम्‌ ॥ ९६॥ 

वाग्वजाग्रचित्तभ्य इदं पूजयति स्वंथा । 

स्वमुद्रां वाञथवा चिन्तेद्धयानं व्यक्षरवज्रिणाम्‌ ॥९७॥ 

पञ्चनुद्धाश्च संज्ञाः प्रीणन्ते नात्र संशयः । 

वने भिक्षां भरमेन्निरय साधको दद़निश्चयः ॥९८॥ 

ददन्ति भयसंत्रस्ता भोजनं दिन्यमण्डितम्‌ । 

अतिक्रमेद्यदि वजातमा नाशं वज्रक्षरं भवेत्‌ ॥९९॥ 

१, 488 01018 । २. 0ए्येरोव। ३. 80 & (ण कैः। ४, 

801 & © चिन्दैस्तु। ५. 801, (ए ५ ६^88 शुक्ते । ६. 0८ कार्या । 


७. 301 पञ्चबुद्धाश्व संबद्धाः, 1301 & (~ एवं बद्धापि। = ८८ ठनेष्ु। 
६. 301 4 (८ त्रिः। 
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% २ श्रीगुद्यसमाजतन्दे 
छुरी नागीं महायक्षीमशचुरी मानुषीमपि । 
प्राप्य विद्याव्रतं कार्यं त्रिवजज्ञानसेबितिम्‌ ॥१००॥ 
इदं तत्स्मन्त्राणां गुह्यं तत्त्वं महानयम्‌ । 
तरिवजजञान॑सम्मूतं बुदबोधिप्रवेशकम्‌ ॥९०१॥ 
इत्याह भगवान्‌ सर्वतथागतविधयात्रतसमयतत्वनजः । 


इति  श्रीसदतथागतकायवाकविततरहप्यातिरहस्ये गुद्यसमाजे महागुद्यतन्त्राजे 
सर्वसिद्धिमण्डर्वज्ाभिसम्बोधिर्नाम पटकः षोडरो ऽध्यायः ॥ 


१. 00 ° चक्क । 
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सप्तदशः पटलः 


अथ भगवन्तः सवेतथागताः पुनः समाजमागम्य भगवन्तं सर्वतथागतकायवाकूचित्त- 
वज्ज तथागतमनेन स्तोत्रराजेनाध्येषितवन्तः । 


अक्षोभ्यवज़ महाज्ञान वज्रधातु महाबुध । 

त्रिमण्डल त्रिवजाग्र धोषवञ्जं नमोऽस्तु ते ॥१॥ 
वैरोचन महाड्द्धं वज्रशान्त महारत । 
प्रकृतिप्रभास्वरान्‌ धर्मान्‌ देश वन्न नमोऽस्तु ते ॥२॥ 
रलराजसुगाम्भीयं खवज्राकारानिम॑र | 
स्वमावशद्धनिर्टंष कायवज्न नमो ऽस्तुते ॥२॥ 
वज्रामितमहाराज निर्विकल्प खवज्धृक्‌ । 
रागषारमिताप्राप्त भाष वन्न नमोमस्तु ॥४॥ 
अमोधवन्न सम्बद्धं सर्वाशापरिपूरक । 
शुद्धस्वभावसंभूत वज़रसत्व नमोऽस्तु ते ॥५॥ 

एभिः स्तोत्रषदैः शान्तैः सवेबुद्धपरचोदितैः । 
संस्तुयाद्रजसेभोगात्‌' सोऽपि वज्रंसमो भवेत्‌ ॥६॥ 
अथ वज्रधरः शस्ता सवेबुद्धानुकम्पकः । 

वज्रगुह्यषदं शुद्धं वाग्वज॑ समुदीरयत्‌ ॥५७॥ 

अहो हि सवेबुद्धानां र्मधातु महाक्षरम्‌ । 
्रकृतिप्रभास्वरं शुद्धं खधातुमिव निम॑रम्‌ 1 ति ॥ 


अथ वन्नपाणिः सवेतथागताधिषतिरिदं सवेबुद्धकायवज्नसमयं स्वकायवाकचित्त- 
वञ्ञभ्यो निश्चारयामास ॥ 


 समयचतुष्टयं रक्षय बदर्ञनोदपिपंभः , 


महामांसं सदा भक्ष्वमिदं खमयमुत्तमम्‌ ॥९॥ 


१. 801 & 00 प्ह्य । २, 501 शान्त ॥ - ३, 801 शब । ॐ. 80 
& © भ्रमोचसिद्धिवज्च । ५. २488 `गां । ६. 801 द. । ७. &.91 रदु 





१२४. श्री गुह्यसमाजतन्त्र 


अथ वज्रपाणिः सर्वतथागताधिपतिरिदं सर्वनुद्धवाग्बजसमयं स्वकायवाक्चित्त- 
वञ्रेभ्यो निश्यारयामास । 
समयचतु्टयं रक्ष्यं वाक्यवज्महाकषः । 
वि्मूतरं च सदा भक्ष्यमिदं गुह्यं महाद्भुतम्‌ ॥१०॥ 
अथ वन्रषाणिः सवंतथागताधिषतिर्दिं वज्रधरचित्तवज्रसमयं स्वकायवाकूचित्त- ` 
वलभ्य निश्चारयामास ॥ | | 
समयचतुष्टयं रकं वज्रसचेमहर्दिकैः । 
रुधिरं शुक्रसंयुक्तं सदा भक्ष्यं दृदत्रतैः ॥११॥ 
कायवाकूचित्तवन्नाणाम्‌ समयोऽयं महाद्भुतः । 
शाश्वतं सर्वबुद्धानां संरक्ष्यो वञ्नधारिमिः ॥१२॥ 
यर्चेमं ` समयं रक्षेद्रजसत्त्वो महाद्युतिः । 
कायवाक्चित्तगतं तस्य बुद्धो भवति तक्षणात्‌ ॥१२॥ 
अथ वन्नपाणिः सर्वैतथागताधिपतिः प्रतयेकबुद्धसमयवन्नं स्वकायवाक्चित्तवजञेभ्यो ` 
निवारयामास । 


देशना कायिकी तेषां कायवजप्रतिष्ठिता । 
स्वावतारणं शीकसमयः परमशारवतः ॥१५॥ 


अथ ॒वन्नयाणिः सर्वेतथागताधिपतिः श्रावकशिक्षासमयं स्वकायवाक्चित्तवज्ेभ्यो 
निश्चारयामास । 
दञ्चकुशलान्‌ कर्मपथान्‌ कुर्वन्त ज्ञानवर्जिताः । 
हीनाधिसुक्तिकास्सरवे समयो ऽयं महाद्धतः ॥१५॥ 
अथ कज्ञाणिः सर्वतथागताधिपतितब्रह्मसमयं स्वकायवाक्चित्तभ्यो -निश्चारयामास .। 


मोहमात्रेण यत्कमं करोति भयभैरवम्‌ । 
ुद्धबोधिपरणेतारं भवते कायवज्जता ॥ १६॥ 


अथ वन्नपाणिः सर्वतथागताभरिपतिः रुद्रसमयं स्वकायवाक्चित्तेभ्यो निश्वारयामास । 


१. 201 & ९६८ श्वारिणैः । ` २, 48 यश्मः । ३. 301 ब्रहम, 488 
शिष्य“ । ४. 701 “वचिलः। ५. 00 नने। ६. 301 ` वजिता । 








सवेतथागतसमयसम्बरवजराधिष्ठानपटलः सप्चदशः १०५ 
्ेधातुकस्थितां सर्वामङ्गनां सुरतविह्वलाम्‌ । 
कामयद्धि विधेमविः समयः परमाद्धतः ॥ १७॥ 
अथ वन्नपाणिः सर्वतथागताधिपतिः विष्णुसमयं स्वकायवाक्चि्तवन्नेभ्यो ` 
निश्वारथामास ॥ 
यावन्तः सच्वंसंमूताः त्रिवजाभे्यसंस्थिताः । 
मारयेदध्यानवज्ेण वज्ञधातुमपि स्वयम्‌ ॥ १८॥ 
अथ वन्नपणिः सर्वतथागताधिपतिः त्रिवज्ञसमयं स्वकायवाकूचित्तेभ्यो निश्वारयामास ॥ 
कायवजो भवेद्‌ ब्रह्मा वाग्वज्नस्तु महेश्वरः । 
चित्तवन्नधरो राजा सैव विष्णर्महधिकः ॥ १९॥ 


अथ वज्रपाणिः सवेतथागताधिषतिः सवेयक्षयक्षिणी समयं स्वकायवाक्चित्त- 


. वज्ञेभ्यो निश्चारयामास ॥ 


असृकपिशिताहारा नित्यं कामपराः स्तियः । 
आराधयेन्महावज्रसमयेरेमिदुरसदैः ॥२०॥ 
अथ वन्नापाणिः सर्वतथागताथिपतिः सर्वमुजगेन्द्रराज्ञीसमयं स्वकायवाक्चित्तवजेभ्यो 
निश्वारयामास ॥ 
पेशनयक्षीरितीदाराः कामगन्धपराश्च ताः । 
साधयेतसमयरेमिरन्य॒था छ्रयते ध्रुवम्‌ ॥२१॥ 
अथ वन्नपाणिः सर्वतथागताधिपतिरसुरफन्यासमयं स्वकायवाक्चित्तवन्ेभ्यो 
निश्चारयामास ॥ 
करूरा मानमरीकरान्ता गन्धपुष्वोपभोगजाः । 
समयो वजनपत्राणि" दुरदन्ता वज्ं रवाः ॥२२॥ 
अथ वज्नवाणिः सवैतथागताधिपतिः राक्षसखीसमयं स्वकायवाकचित्तवजेभ्यो 
निश्वारयामास ॥ य 
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इ | ्रीशुह्यसमाजतन्ते 
कषालस्थभूषतेरवसया प्रीणनं महत्‌ ! 


समयः सर्वभूतानां पवित्रो, ऽयं महारथङ्ृत्‌ ॥२२॥ 


अथ वज्रपाणिः सवेतथागताधिपतिः सर्ववजडाक्रिनीसमयं स्वकरायवाकृचित्तवजेभ्यो 
निश्चारयामास । 
वि्मूत्ररुधिरं भक्षेत्‌ मादीश्च पिबेत्‌ सदा । 
वज्रडाकिनीयोगेन मारयेत्‌ षदरक्षणेः ॥२४॥ 
स्वभावेनैव संभूता विचरम्ति त्रिधातुके । 
आचरेत्समयं कृत्स्नं सर्वसत्त्वंहितैषिणा ॥२५॥ 
 सरवतरेधातुकेसमयसमवसरणो नाम समाधिः | 
अथ वज्नयाणिः सर्वतथागताधिषतिः कायसिद्धिसमयवनज्जं॑कायवाकूचित्तवजेभ्यो 
निश्चारयामास ॥ 
कायिकं त्रिविधं सवं कारयेद्रज्रसम्भवम्‌ । 
बुद्धकार्यकरं नित्यं सत्त्वधातोः समन्ततः ॥ २६॥ 
अथ वज्रपाणिः सवैतथागत।धिपतिर्वाकूसिद्धिसमयवज्नं स्वकरायवाकचित्तवज्ेभ्यो 
निश्वारयामास ॥ | 
वाक्यकर्मकृतं ` कृत्स्न त्रेरोक्यामरमण्डलम्‌ । 
वाकूसिद्धिषदरम्यो ऽयं समयो दुरतिक्रमः ॥२५७॥ 
अथ वज्षाणिः सवंतथागताधिपतिः चित्तसिद्धिवज्ञसमयं॑स्वकायवाकूचित्तवजञेभ्यो 
निश्चारयामासर ॥ | 
मनोवञ्नमयं सर्वं भावयेद्‌ ृद्वज्नधृक्‌ । 
एषो हि समयः परोक्तः त्रिवजामेद्यवज्रिणाम्‌ ॥२८॥. 
इत्याह भगवान्‌ समन्तभद्रो वज्सत्वः । 
अथ व॒न्नपाणिः सवंतथागताधिपतिः स्वमन््रवज्रसारसमयं॑स्वकायवाक्चित्तवनजञेभ्यो 
निश्चारयामास ॥ | 
१. 807 & ©ए व । २. 01 भक्ष्यं । ३, + 878 °सिद्धि० । ४. 801 
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बुद्धाश्च बोधिसतत्वांश्च प्रत्यकश्रावकांस्तथा' । 
कायवाकूचित्तसंयोगर्वन्दयन्‌ नाशमाभ्मयात्‌ ॥ २९॥ 
अथ वज्रपाणिः स्वतथागताधिषतिः सर्वतथागतकायवाक्चित्तवञ्जध्यानसमयं 
स्वकायवाकूचित्तवजेभ्यो निश्वारयामास ॥ 
वज्सत्त्वस्य सवत्र कायवाकूचित्तमण्डले । 
ध्यानं त्रिवज्रयोगेन ध्यातव्यं मन्त्रजापिना ॥३०॥ 
अथ वज्रपाणिः स्ंतथागताधिपतिः सूरवमन्नवज्ञसाधनसमयसम्बरं स्वकायवाक्‌- 
चित्तवज्ञेभ्यो निश्वारयामास ॥ 
सतत्वधात समासेन ध्यानवज्ण चोदयेत्‌ । 
त्रिवजवन्दनाग्राम्रयः समयो वज़सम्भवः ॥२३१॥ 


अथ वज्ञपाणिः स्व॑तथागताधिपतिः सेवीसाधनोपसाधनमंहासाधर्मसमयसम्बरः 
स्वकायवाकचित्तवननभ्यो निश्वारयामास ॥ 
धातुं विष्मूत्वजेणं परिपूर्णं विचिन्तयेत्‌ । 
दद्यात्‌ त्रियध्वनुदधेभ्य, समयः षंरमय्ाश्चतः ॥३२॥ 


अथ वन्नपाणिः सवेतथागताधिपतिः सरवंवजान्त्पानसमयं स्वकायवाकृचित्तवजञेभ्यो : 


निश्चारयामास ॥. 
कामयेत्मतिदिनं वज्रीं "चतुःसन्ध्यं यथोततमम्‌ । 
द्रवयं चोपंहरेननित्यं समयो वज्पूरकः ॥२२॥ 


अथ वज्नपाणिः सवेतथागताधिपतिः खविंद्याधरसमयं स्वकायवाक्चित्तवजेभ्यो 


॑ निश्चारयामास ॥ 


कायवाक्चित्तवज्राणां सुकुटे ध्यानं विचिन्तयेत्‌ । 
त्रिवज्रसमयैः सर्वैः रद्ध जतं न शक्यते ॥३५॥ 
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१०८ ` श्रीगुह्यसमाजलन्त्रे 
अथ वज्ञपाणिः सर्वतथागताधिषतिः सर्वमन्त्रथरादिकर्मिकसमयं स्वकायवाकूचितत- 
वजभ्यो निश्वारयामास ॥ र 
मजने कायवज्नस्य वहिवज्रधरस्य च । 
वजः सदा कार्या सृत्रोद्धाटविधिक्रिया ॥३५॥ 
इत्याह भगवान्‌ स्वभावश्ुद्धवजः । 
अथ ॒वञ्नपाणिः सर्वतथागताधिपतिः सर्ववञ्नधरस्वकायवाकूचित्तहदयवञज्रसमतां 
विचिन्त्य तुष्णीममूत्‌ ॥ 
अथ खल्वनमिटाप्यानमिखप्यबुद्धकषत्रसुमेरुषरमाणुरजःसमा बोधिसत्त्वा महासत्वाः 
सर्वतथागतान्‌ प्रणिषलयैवमाहुः । किमयं भगवान्‌ स्वतथागताधिषतिवेज्परः सवेतथा- 
गतबोधिसच््पर्षन्मण्डरमध्ये तुष्णीम्भावेनाधिवासयति । 


अथ भगवान्‌ सर्वतथागताधिषतिस्तान्‌ सवंबोधिसतत्वानेवमाह । कायवाकूचित्त । 


वन्नानुषरन्धिस्वभावाक्षरषदं कुरुपुना अ सर्वतथागतकायवाक्चित्तवज्ञाधिपतिः निः- 
स्वमावाक्षरषदं विचार्य तृष्णं व्यवस्थितः ॥ 
अस्य च कुरपुत्राः सवंतथागताभिपतेः चिन्वया एतदम्‌त्‌ ॥ 

कायाक्षरमनुखत्नं वाकचित्तपदरश्षणम्‌ । 

खवज्कल्यनामूतं मिथ्यासंग्रहसंग्रहम्‌ ॥ इति ॥२६॥ 
अथ मजञुश्रपरमुखा महाबोषिसत्तवाः तान्सर्वतथागतानेवमाहुः । मा भगवन्तः 
सर्वतथागता वाखन्नपदं॑मिथ्यासमुद्येन कल्पयथ । तकप्मद्धेतोः । सर्वतथागतवज्ञ- 
धतुर््ैवचरितगतानुगतिको ऽय॑ सवतथागतकायवारूचित्वज्नाधिपतिः। ततकप्माद्धेतोः । 
सन्ति ब्रह्मा्या महाबोधिसतत्वा महाभिजञज्ञानसंराघाः सवेधम॑रक्षणत्वभावमनानन्त एवं 


विकृद्ययन्ति ॥ किमयं . सवेतथागतमहाकन्ातमा सर्वतथागतधर्मवज्तत्वमनमिज्ञय 


गुदयाक्षरं निर्दिशतीति । 
अथ भगवन्तः सर्वतथागतास्तान्‌ बोधिसत्वानेवमाहुः । तिषठन्तु॒तावत्‌ भवन्तो 
महाबोभिसत्वा वयमपि सवंतथागतकरायवाकूचित्तवजगुद्याक्षरं॒भाप्य कायवाक्चित्तबोधि 


न जानीमहे । तकस्माद्धेतोः । निःस्वभावाक्षरसम्भूत अनुखादवज्ञामिसंबोधिर्याबन्त नि | यावन्तः 
- -- ९ ^88 भो०। २. 80 धमव । ३. 207 कायं) ४. एता 
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। कुल्धुत्राः सत्वाः सत्वसंग्रेण संगरहीताः स्वै ते बोधिप्रतिषठिताः बुद्धवजाः । 
| त्कप्माद्ेतोः । कायवाकचित्तन्ज्ञानपरापता बतामी सत्त्वास्िकायवज्नधर्मतोमुपादाय । 
 -अथ वज्जपाणिः सर्वतथागतकायवाक्वित्तवज्जाधिपतिस्तान्‌ सर्वतथागतबोधि- 
सत््वशैवमाह ॥ 
स्वभाव्छ्युदधनैरास्ये धममधातुनिराख्ये । 
कल्यना वज्सम्मूता गीयते न च गीयते ॥२३७॥ ¦ 
अथ भगवन्तः सर्वतथागता भगवन्तं महावज्ञपाणि स्वतथागतस्वामिनं नमसछृलयेव- 
माहुः । कुत इमानि भगवन्‌ सवंतथागत्कायवाकूचित्तवज्रसिद्धीनि समवसरम्ति १ क वा 
प्रतिष्ठितानि ? । 
सर्वतथागताधिषतिरवज्ञधरः प्राह । स्वकायवाकूचित्तवज्रसमतासन्तानवजप्रतिष्ठितानि : 
भगवन्तः स्ेतथागताः सर्वसिदधीनि सव॑वजक्ञानानि सवं यावत्‌ त्रैधातुकमिति । 


 सवैतथागताः प्रोचुः । सवेतथागतकायवाकचिन्तवर्जजसिद्धीनि सवं त्रैधातुकं च 
भगवन्‌ कुत्र स्थितम्‌ £? सवंतथागतज्ञानाधिपतिः प्राह । आकारधातुप्रतिष्ठितानि 
भगवन्तः स्ेतथागताः सवेतथागतकायवाक्‌चित्तवज्सिद्धीनि सर्व त्रैधातुकं च । सर्वतथा- 
गताः प्रोचुः । आकाशं भगवन्‌ कुत्र स्थितम्‌ ? वन्नधरः प्रोचुः (धरोवाच) । न कचित्‌ । ! 

अथ ते सर्वतथाशता बोधिसच्वा आश्वर्यपरा्ना अद्धुतपरप्ता इमं धर्मधोषमकार्षः । 


अहो वज्र अहो वज्र अहो वज्ञस्य देशना । 

यत्र न कायवाकूचित्तं तत्र .ङपं विभाव्यते ॥२८॥ 
अथ वज्रधरः शास्ता सवेबुद्धनमस्कृतः । 
त्रिवज्राग्यो महाम्राग्यस्तिवज्नः परमेश्वरः ॥२९॥ 
भाषते स्वैसिद्धीनां विदयापुरुषभावनाम्‌ । 
खवज्रधातुमध्यस्थं भावयेुद्धमण्डम्‌ ॥ ४०॥ 
कायवज्ञ प्रभावित्वा वज्ं मूर्धि भमावयेत्‌ । 

त्रिमुखं त्रिकायसम्भूतं विस्फुरन्तं विचिन्तयेत्‌ ॥४१॥ 
वज्नचक्रधरं ध्यात्वा शौघ्रं वोधिमवाञ्ुयात्‌ । 
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१९७ शरीगुद्यसमाजतन् 
कुलभमेदेनं सरव॑षामिदं गुह्यं विचिन्तयेत्‌ + 
अन्यथा भावना तेषां सिद्धिर्भवति नोत्तमा ॥४२॥ 

इत्याह च भगवान्‌ विदयापुरुषवजगुद्यः ॥ 

धातुंभूतां महाराज्ञीं प्रणयन्तीं विचिन्तयेत्‌ । 
एवं तुष्यन्ति ते वृषभाः वज्ञकायत्रिलक्षणाः ॥४३॥ 
यश्चेदं भावयेत्धिदोधिसत्वो महाय्चाः । 
त्रिकायसिद्धिमारोति सप्ताहेन महाद्युतिः ॥४४॥ 


अथ भगवान्‌ वज्रपाणिः सवेतथागताधिषतिः पुनरपि कायवाक्चित्तवज्रसमुचय- 
गुह्यरहस्यं स्वकायवाकचित्तवज्ेभ्यो निश्चारयामास । 
कायवाकूचित्तसमयं महामुद्राथकल्यनाम्‌ । 
भावयेद्विधिव्त्सर्वान्‌ क्षणाहुद्धल्माभ्रयात्‌ ॥ ४५५॥ 
अथ वज्ञपाणिः सर्वतथागताधिपतिः पुनरपि सर्वसाधककायवाकचिन्तवजञेभ्यो 
निश्वारयामास ॥ 
हस्तमुदरां न बघ्रीयात्‌ यदीच्छेस्िद्धिमुत्तमाम्‌ । 
समयः सर्वमन्त्राणां नातिक्रम्यो जिनैरंपि ॥ ४६॥ 
अथ वज्ञपाणिः सवेतथा7ताधिषतिः पुनरपि सर्वजुद्धसमय स्वकायवाक्चित्तवज्ञेभ्यो 
निश्चारयामास ॥ 
विष्मूत्रहुक्ररक्तानां जुगुप्सां नैव कारयेत्‌ । 
| भक्षयेद्धिधिना नित्यमिदं गुद त्रिवञ्रम्‌ ॥४७॥ 
| | = अथ वन्नपाणिः सवेतथागताधिपतिः पुनरति वागज्रसमयं स्वकायवाक्चित्तवजेभ्यो 
||| निश्चारयामास ॥ 
्ेधातुकषथे रम्ये यावन्त्यो योषितः स्मृताः । 
कामयेद्रिधिवत्‌ सर्वा वाग्बज्ैनं जगुष्स्यते ॥४८॥ 


अथ वज्रपाणिः सवेतथागताधिपतिः पुनरपि चित्तवज्रसमयं स्वकायवाक्चित्त- 
वन्ेभ्यो निश्चारयामास ॥ | 
१. {301 श्वर्मेण। २. + नचोः। ३. ^+48 & 2488 वान्तः । 


_ ४. ^88 त्रिरक्षिताः, 301 4 घए विलक्षिताः। ९. 20 & ५८ *ोषिः। 
६. 2801 & ८ बैः। ७. 301 शरद्य । 
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यावन्तः सर्वसमयास्तरिवज्रकायसंस्थाताः । 
प्रीणयन्ति वज्रसमयेः चित्तवज्रं न जुगुप्सयेत्‌ ॥ ४९॥ 
इत्याह भगवान्‌ त्रिवज्ञसमयः । अथ वज्ञपाणिः सर्वतथागताधिषतिः पुनरपि 
सर्वतथागतगुद्यवजं स्वकायवाक्चित्तन्रभ्यो निश्चारयामास । 
पञ्चस्कन्धाः समासेन षञ्चुद्धाः प्रकीतिंताः । 
वज्ञ-आयतनान्येव बोधिसत्तवागरयमण्डरमिति ॥५०॥ 
अथ वज्ञषाणिः सर्वतथागताधिषतिः पुनरपि त्रैधातुकं समुचयवजं स्वकायवाक्‌- 
चित्तवज्ञेभ्यो निश्चारयामास । 
पृथिवी लोचना ख्याता अन्धातुर्मामकी स्मृता । 


वाण्डराख्या भवेत्तेनो टायुस्तारा प्रकीर्तिता ॥५५१॥ 
खवज्धातुसमयः सैव वज्रधरः स्मृतः । 


इत्याह भगवान्‌ सर्वतथागतमुवनेश्वरो महावजसत््वः । अथ भगवान्‌ सवैतथा- 


` गतकायवाकूचित्तवजस्तथागतः सवेतथागतसमताविहारं नाम॒ समाधि समापन्नः । 
समाप्य च सवंतथागतपर्षन्मण्डरमवरोक्य तुष्णीममत्‌ । 


अथ खलु भत्रेयो बोधिसत्वो महासत्वः सवतथागतान्‌ प्रणिषल्येवमाह । स्व॑तथा- ` 
गतकायवाकचित्तवजगुदयसमाजाभिषिक्तो भगवान्‌ वज्राचायेः स्व॑तथागतैः सकवोधि- 
सत्तैश्च कथं द्रष्टव्यः ? स्व॑तथागताः प्राहुः । बोधिचित्तो वज्र इव कुरपुत्र सवेतथागतेः 
सर्वबोधिसच्चैश्च द्रष्टव्यः । तत्कस्माद्धेतोः £ बोधिचित्तश्चाचायंश्ाद्रयमेतदद्रेधीकारम्‌ । 
यावत्‌ कुलपुत्र संक्षेपेण कथयामः। यावन्तो दादिगृोकधातुषु बुद्धाश्च बोधिसच्वाश्च 
तिष्ठन्ति भियन्ति यापयन्ति च, सर्वे ते त्रिष्कारुमागत्य “ तमाचार्यं, स्वतथागतपूनामिः 
संपूज्य स्वस्वबुद्धक्षेत्रं पुनरपि परकरामन्ति, एवं च धाग्वज्नक्षरपदं निश्चारयन्ति । पितास्माकं 
सर्वतथागतानां मातास्माकं ` सवंतथागतानाम्‌ । तद्यथापि नाम कुलपुत्र यावन्तो बुद्धा ˆ 


भगवन्तो ` दशसु क्षु विहरम्ति तेषां च बुद्धानां भगवतां यावत्‌ कायवाक्चित्तवज्ञजः 





१. 2301 4 (प ञान । २. ^988 न्ते। ३, 801. 9१५8 वज्जः। 


` ४. (00 स्षमयः ५. 204 (प चक्ं। ६. ‰^83, 2001 & ^8 


तेजोधातुस्तु पाण्डराड्याता । ७. ^98 8668 रहस्यं । ८. {2301 भिज्ञो। €. 10ां 


& 0ए एवं। १२.80 शमालब्य। ११. 011 यावच्छास्तास्माक । १२. ^88& 
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| ९९२ श्रीगुद्यसमाजतन्दे 


पुण्यस्कन्धः स॒ च पुण्यस्कन्ध आचार्यस्येव रोमकृषाग्रविवरे विशिष्यते । तत्कस्य 
हेतोः £ बोधिचित्तं कूर्पुत्र सरवबुदधज्ञानानां सारभूतस॒तत्तिमूतं यावत्‌ सर्व््॑ञाना- 
करमिति । 
अथ खलु भत्रेयो बोधिसत्वो महासत्वो भीतः सन्वस्तंमानसप्तृष्णीमम्‌त्‌ । ` 
अथ खट अक्षोभ्यस्तथागतो रलकेतुस्तथागतो ऽमितायुस्तथागतो ऽमोघसिद्धिस्त- 
थागतो वैरोचनप्तथागतः सर्वधर्मसिद्धिसमयारम्बनवन्रं नाम समाधि समापयेतान्‌ 
सर्वबोधिसत्वानामन्त्रयते स्म । श्रुण्वन्तु भगवन्तः सर्वबोधिसच्वाः येऽपि ते दशघु 
दिश्च बुद्धा भगवन्तसत्याध्ववजज्ञानसंमूतास्ते ऽपि स्वे गुह्यसमाजाभिषिक्तमाचायमागत्य 
पूजयन्ति नमस्ुवन्ति च । ततप्माद्धेतोः १ शस्ता सवंबुद्धवोधिसत्वानां सवेतथा- ' 
गतानां च स॒ एव॒ भगवान्‌ महावज्ञधरः सवबुदधज्ञानाधिपतिरिति । अथे ते सरवे 
महाबोधिसत्वाः तान्‌ सवंतथागतानेवमाहुः । सवेतथागतकायवाकूचित्तसिद्धीनि भगवन्तः | 
कुत्र स्थितानि क वा संमृतानि १ सर्वंतथागताः प्राहुः । त्रिकायगुद्यं॑सर्वतथागतकार्य- 
वाक्चिन्तं वज्ञाचार्यस्य कायवाकूचित्तवजे स्थितम्‌ । महाबोधिसत्वा आहुः । कायवाक्‌- 
चित्तगुह्यवजं कुत्र स्थितम्‌ £ सवेतथागताः प्राहुः । आकारो स्थितम्‌ । महाबोधिसत्वाः 
प्राहुः । आकारां कुत्र स्थितम्‌ ? सवेतथागताः प्राहुः । न कचित्‌ । अथ ते महाबोधि- 
सत्त्वा आश्वयप्राप्षा अद्धुतप्ापताः तृरष्णीस्थिता अभूवन्‌ । | 
अथ भगवान्‌ वन्नपाणिस्तथागतः सवेतथागतकायवाक्चित्तगुहयवज्रसमाधे्युलथाय 
सर्वतथागतान्‌ सर्वबोधिसच्ां्ामन्तरयते स्म । श्रष्वन्तु भगवन्तः स्वेतथागताः ` 
सर्वबोधिसच्वाश्च सर्वतथागतं बोधिसत्तवसंभवज्र नाम महामण्डसम्‌ । 
अथ खट सवेतथागता वोधिसत्वाश्च कृताज्ञर्पुय॒ भगवन्तं वज्रधरमेवमाहुः । 
देश्चथतु भगवान्‌ देशयतु सुगतो महामण्डरमिति । 
खधातुमध्यगतं चिन्तेचतुरसं सुशोभनम्‌ । | 
ु द्धमण्डर्योगेन ध्यानवजं प्रचोदयत्‌ ॥५२॥ ॥ 
वज्नमण्डरुष्यानेन आसनं स्वचक्रं णाम्‌ । 
पूजां तेनैव विधिना कुवत मतिमान्‌ सदा ॥५३॥ 


१. ^ 813 "क । २. ^£ {3 व्वुद्धानां । ३. ^< सन्तप्त । ४, 301 & 07) 
सवंवज्जधरः । ५. ^8 {3 पथि । ६. 301 & © गणा# ७. 301 001#§ ५116 ` 
\\ 11018 एषाव्ा४]))), =. :\81 01001४5. £. (त त्रिगह्यकाय । १०. 488 & 
{‰ ^ 88 9१ वज्जघर । ११. ^98 ्तो। १२. 30 & ८८ वचिः । 
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भावाय हदये ध्याल्ा अमिषेकं समारभेत्‌ । 

खधातुं सवुद्धस्तु षरिपूर्णं विचिन्तयेत्‌ ॥५४॥ 
पातयेद्धिधिवत्‌ सर्वान्‌ भभिषेकषदेलिमिः । 
अनेन बोधिमाप्नोति सर्वस्सवहितेषिणीम्‌ ॥ 
खिद्ध्ति कायवाकूचित्तं सवेिद्धिमहाद्भुतम्‌ ॥५५॥ 
॥ सवनु द्वबोधिसत्त्वसमयचक्रं नाम ध्यानमण्डरम्‌ ॥ 


अथ खलु वज़रवाणिः स्वतथामत्थिपतिः पुनरपि कर्वतथागतमजयोगं नाम 
कायवाक्चित्गुदयं स्वकायवाकूचि्तवजेभ्यो निश्चारयामास । 


॥ है हीः ख ॥ 
खधातुमध्यगतं चिन्तेदस्थिमांसादिमण्डलम्‌ । 
त्रिकायवाक्चित्तहदये कञ्जसत्त्वं विं भावयेत्‌ ॥५६॥ 
कूरं विहृतं संक्रुद्धं नीरोलवरसमप्रमम्‌ । 
चतुुजं विधानेन कारुहस्तं विभावयेत्‌ ॥५७॥ 
पञ्चररिमपमोद्योतां स्वजिहां भावयेदुत्रती । 
ध्यानमन्तरप्रयोगेण रुधिराकर्षणमुत्तमम्‌ ॥५८॥ 
त्रिशूलं वज्जसमयं कीलकं दारुणोत्तममुः । | 
पोड्यद्रज्योगेन बुद्धकायंमपि स्वयम्‌ ॥ इति॥५९॥ 


अथ वज्रपाणिः सवेतथागताधिषतिः पुनरपि वज्राहारसमयङ्कत्यां स्वकषायवाक 
चित्तवजेभ्यो निश्वारयामास । 
अन्नं वा अथवा पानं यक्किशचिद्धक्षयेदत्रती । 
कि्मूत्रमांसयोगेन विधिवत्परिकस्पयेत्‌ ॥६०॥ 
अथ वज्ञषाणिः सवेतथागताधिषतिः पुनरपि सवेतथागतकायवाकूचित्तवज्रप्‌ जाग्यं 
स्वकायवाकूचित्तवजेभ्यो निश्चारयामास । 
पश्चोयहारपूजामः पूजनं च प्रकल्पयेत्‌ । 
एषो हि सवेवज्जीणां समयो दुरतिक्रमः ॥६१॥ 
१. ^.9.8 & ‰^88 योगकव्रं । २. 801 ¢ (ए समयवच्रं । ३, 1२/88 


ही । ४. 80 & (ए शतवस्य। ५. ^88 कर०। ६. 807 & ¢ शके) 
७. 20 ्य॑। ठ. 280 & (ए मनत्रार। | ¦ 
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अथ व॒न्नषाणिः सवेतथागताधिपतिः पुनरपि सर्वतथागतकायवाक्चिततपूजारहस्य 
स्वकायवाक्चित्तवन्ेभ्यो निश्वारयामास । 
्येन्दियप्रयोगेण स्व्ट्ुकादिषरिमिहैः । 
पूजयेद्विधिवत्सरवान्‌ जुद्धबोधिमवाप्लुयात्‌ ॥६२॥ 
अथ वज्ञपाणिः सर्वेतथागताधिषतिः पुनरपि सर्वतथागतकायवाक्चित्तसम्बरं 
स्वकायवाकूचित्तवज्ञेभ्यो निश्चारयमास । 
सत्त्वधातोरनन्तस्य मातां समयधारिणीम्‌ । 
कये त्रिवज्जसमयेः सम्बरो ऽय॑ महाद्भुतः ॥६३॥ 


अथ वज्ञपाणिः सवेतथागताधिपतिः पुनरपि सवेसाधकसम्बरवज्ञं स्वकायवाक्‌ 
चित्तवज्ञभ्यो निश्वारयामास । 
कायवाक्चित्तसंभोगं त्िगुह्याख्यवज्ञजस्‌ । 
साधयामि अहं भद्रं संशयो नात्र सर्वथा ॥६४॥ 
अथ वन्नपाणिः सवेतथागताधिषतिः पुनरपि सर्वसाधकवज्रसतत्वसम्बरं स्वकायवाक्‌- 
चित्तवनञेभ्यो निश्चारयामास । 
वितस्तिमात्रमतिक्रम्य मूर्धि मण्डरुकल्यना । 
ओंकारं मध्यगतं ध्यात्वा पञ्चामृतनिषातनम्‌ ॥६५॥ 
अनेन वज्ञयोगेन तेजस्वी भवति क्षणात्‌ । 
कायवाकूचित्तसोस्थित्यं भवति नात्र संशयः ॥६६॥ 
अथ वज्ञपाणिः सवंतथागताभिषतिः पुनरपि सर्वमण्डरधरकायवाकचिततगं 
स्वकायवाकचित्तवज्ञेभ्यो निश्चारयामास । 
चैत्यकमं न कुर्वीत न च पुस्तकवाचनम्‌ । 
मण्डं नैव कुर्वीत न त्रिवज्नाग्रवन्दनम्‌ ॥६७॥ 
अथ वज्ञपाणिः सवेतथागताधिपतिः सर्वविषपरिहारंस्तम्भनाकषणगुद्ं स्वकायवाक्‌- 


चित्तवज्ञेभ्यो निश्वारयामास । 


१. ८८ 8068 “वचन. । २, ^98 मात्रां । ३, (ए ०० । ४. ए0ि& 
(ए कामयेत्‌ त्रिव्समयेः । ५ 2307 00108 {070 1616 {0 निवारयामास 610, 
६. 0 "मन्व । ७. 80 ४०१ © मविषापहारः । 















सबेतथागतसमयसम्बरवजाधिष्ठानपटरः सप्रदशः। ५१५ 


॥ श्रं ॥ 
चक्रमध्यगतं स्थाप्य सितां्ुज्वार्माखिनम्‌ । 
 वीतांशुरद्िगहनं भावयेत्‌ षीतसन्निभम्‌ । 
त्रिवजरदिभरसमयेर्ीजो ऽय॑ गुद्यसम्भवः ॥६८॥ 


अथ वज्रपाणिः सवतथागताधिषतिः कायवाक्चित्रक्षाचक्रमन्् वजञसंयुक्त 
स्वकायवाकचित्तवजेभ्यो निश्वारयामास । 


उ हद हद तिष्ठ तिष्ठ बैध बधः हन हन दह दह अगते हँ फट्‌ स्वा्ट । 
भूजेषत्रादिषु चकर कम॑वजप्रतिष्ठितम्‌ । 
ईकारमध्यगं कृत्वा" नाममध्ये समारितित्‌ ॥६९॥ 
मनत्राक्षरषदैः सम्यक मण्डितं स्थापयेत्‌ सदा । 
"एषो हि सवेमनत्राणां त्रिगुह्यीख्यसम्मवः ॥७०॥ 
अथ वज्रपाणिः सर्वतथागताधिपतिः वन्नाज्ञनपदं स्वकायवाक्चित्तवन्नेभयो 
निश्चारयामास । 
चतुष्वथेकवृक्षे च मातृस्थाने रिवाल्ये । 
वज्ाज्ञनपदं तत्र कषाठे षातयेत्सदा ॥५७१॥ 


महातिरधिरं विष्टं पद्मसतरमकतूले'न वर्ति इत्वा शृष्णचतु्वरथामद्धरात्रौ 
वंजाज्जनं पातयेदुधः ततरवा्टटातामिमन्तितं क्तवा । त्रिविधा सिद्धिर्भवति इत्याह भगवान्‌ 
संमन्तंदरः । 

अथ भगवन्तः सवंतथागता वज्रपाणि सर्वतथागताधिषतिमेवमाहुः । कतिमि- ˆ ` 
भगवन्‌ गुह्यक्षरः समन्वागतास्ते बोधिसत्वा महासत्वा य इदं सवेतथागतचर्याबज्जै॑ ` 
सर्वतथागतगुयंसमयं शरद्धास्यन्ति भावयिष्यन्ति च । 








जथ वज्ञपाणिः सवेतथागताधिपतिः तान्‌ स्वतथागतानेवमाह । . त्रिगुदया्षर 
भैगकन्तेः सर्वतथागताः समन्वागतास्ते बोधिसत्वा महासत्त्वा य इदं सर्वतथागतबोधिचर्यावन् 
१. 0 विजयं ।- २. ५88 & 4828 हं; "ए (4 । .३. 307 ध्याल्वा , 
४.९ मेरवं । ५. 438 “नाले । -६. 20 & (ए कणा. ७. (ए गण 
{00 6.8 0 भावयिष्यन्ति च । | 


१९६ भीगहलद्रमाजवत्ते 
अद्धास्यन्ति भावयिष्यन्ति च । सर्वेङ्थारस्ाः प्राहुः । कतमैखिभिः १ वज्ञधरः प्राह । 
यदुत सवेतथागतकायवज्ञेण, सर्वतथागतवागवन्नेष, सर्वदथागतचिद्वन्नें, एमि्िमिः। 


अथ ते सवेतथागता भगवतो वज्रपाणे: पादयोनिपितय तृष्णीस्थिता अमूवन्‌ । 


अथ. वज्रपाणिः सवेतथागताधिषतिः तान्‌ सर्व॑तथागतान्‌ बोधिसच्तंश्चामन्त्रयते 


स्र | भूतपूव भगवन्तः सर्व॑तथागसा अनमिखप्यानमिलाप्यवुद्धक्षत्रसुमेरुषरमाणुरजःसमा 
कृत्याः क्षीणा यावद्‌ भगवतो दीपद्कर्य तथागतस्यार्हतः सम्यक्सम्बुद्धस्वापिक्रान्तस्य 


 कारयपस्यापि महामुनेरभिष्ुद्धस्य म॒ मारम्‌ । कङस्माद्धेतेः १ अभव्या 


भगवन्तः सत्त्वा अध्य महागुदयपद्थस्य तेन कटेन वेने समयेन मया न माषितम्‌ । 
अपि तु भगवन्तः घवरेतथागता अस्मिन्‌ गुद्यसमाजे बुद्धबोधिं क्षणर्वुहते नैव 


निष्पादयन्ति| यदनेकैगङ्गानदीबाटकासमेः' कल्यैः घटयन्तो व्यायच्छन्तो बोधिसत्वा 


बोधि न प्राभुवन्ति | तदिव जन्मनि गुद्यसमा्ञमिरतो बोधिसत्वः सर्वतथाशतानां 
बुद्ध इति संख्यां गच्छति । 


अथ ते महाबोधिसत्त्वा इदं वाग्बज्नक्षरषदं श्रुत्वा प्ररोदग्ममा्ु; \ अथ ते 
सवेतथागतास्तान्वोधिसत्वानेवमाहुः । मा भगवन्तः महाबोभरिसत््राः प्ररोदयत मा च 


त्रदुःखं समुतयाद्यत । अथ ते मृहाबोषिस॒त्वास्तान्‌ खवतथागवानेवमाहुः। कथं ते 


भगवन्तः सवेतथागता न प्ररोदामहे £ कथं न दुःखमुतादयामहे  तत्कस्मात्‌ हेतोः १ 
अभव्या भगवन्तः त्रिगुह्यक्षरम्‌ । अभव्या भगवन्तोऽन्तरो नाम श्रवणिनापि। 
सवेतथागताः प्राहुः । सामान्याक्षरपदं ` कुर्पुत्रा यथा भवद्भिर्न ज्ञातं भ॒श्रतं 
तथास्मामिरपि सवंतथागतैः सव॑बुद्धबोधिसच्ैश्च कुल्पुत्रास्ते गृद्याक्षरा न॒ग्ना 


 नाभिष्मबद्धाश्च । तककस्मादधेतोः ? तिगुहयाश्चव्रिुदधवात्‌ । 


अथ ते सरवे बोधिसत्वाः तुष्णीं व्यवस्थिताः अमूवन्‌ । अथ भगवन्तः 


सवेतथागताः सर्वतथागतकायवाकचिन्तवज्नयोषिद्धगेषु विजहार । 


अथा सा सवेतथागतचित्तदयिता मामकी भगवन्तं सर्वतथागताधिषतिं महावज्ञधरं 


एमिवन्नधरकामरतिपूजाग्ाक्षरषदैः प्रीत्या संस्तुयामास । 


१. 20 भ्सेव्या। २. 488 2008 मया। ३. ॥^829 0्11#8.. 


४. 301 & (ठ 'कोपमेः। ५. ए श्रूता। ६. © स्तुब^, स्तनु? । 
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सवेतथागतसमवलम्बरवच््धिह्ानपटलः स्रदशाः ११७ 
त्वं कग्रवित्त भुवनेधर्‌ शत्रा 
त्रायाहि मां रतिमनोज्ञ महार्थकामः ॥ 


काहि श्रं जनक सनत्वरमहाम्रबन्ो 
यदीच्छसे जीबितं मङ्गनाथ ५५७२॥ 


अथ सा बुद्धलोचना सर्वतथागतकायद्यिता भगवन्त सर्वतथागताधिषतिं 
भहविजधैरमेमिः पर्ववजकामरतिपूजागराकषरपदैः सुलतौमन्यप्ीता लंस्तुयामास । 
॑ “त्व वज्ञकाय बहुस्वप्रियाङ्कचक्र 
जुद्धाथबोधिषरमारथितानुदर्शी । 
रागेण रागसभर्यं ममे कामयत्व 
यदौच्छसे जीषितं मञ्जुनाथ ॥७३॥ ” 


अथं सा छोकेश्वरदयिता कोयावस्थितनेत्री" भगवन्तं सर्वतथागताधिषति महावञ्जधरं 
कामोषमोगसमथैः संस्तुयामास ॥ 
“(वं वज्जवाच सकरस्य हिवरानुदम्षी 
रोकाथकायंकरणे सद संप्रवृत्तः । 
कामाहि मां सुरतच्यं समन्तभद्र 
यदीच्छते जीवितं मव्जुनाथ ॥७४॥ 


अथ सा सवेतथागतकायवाकृचित्तसमयवजनदरिता भगबन्तं सवेतथागताभ्निषएति 
महावश्रषरमनया सवेतथागतसुखसौमनस्यपीत्या संस्तुयामास । | 


“त्रं वज्रकाय समयाग्र महाहितार्थ 
संबदधव॑शतिरुकः समतार्ुकम्पी । 
कामाहि भां गुणनिधिं बहुरलमूतं 
यदीच्छसे जीवीतं मन्जुनाभ्र ॥७५॥ ” 


अथं भगवान्‌ वज्रपाणिस्तथागतः सवंकामोपभोगवज्रश्रियं नाम समाधि समापन्नस्ता 
सवतथागतदवितां समयचक्रेण कामयन्‌ तृष्णीममूत्‌ । 


१. 482 रीं । २, 4828 & 00 श्र, 1488 शैः १, ठा 





` ¢ © ए कायवाङ्वित्तवखनेत्री । ४. 801 &८(एश्न। ५. ता मुग्र 
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११८ | ्रीगुद्यसमाजतन्त् 


अथायं सर्वाकारधातुः सर्वतथागतकायवाकचित्तवज्रसमय्य्रेण धरिपूर्णो वजोदक- 
परिपूणंकुम्भव संस्थितो ऽभूत्‌ । 


अथास्मिन्वज्ञाकाद्धातौ ये सत्वांख्िकायसमयसम्भूताल्िवन्नश्रिया संस्प्टः सवे 


तेः तथागता अर्हन्तः सम्यक्सम्बद्धाशिवजज्ञानिनो ऽमूवन । ततः प्रमृति सर्वसत्त्वाः 


समन्तभद्र ` समन्तभद्र इति सव॑तथागतकायवाकचित्तवज्ेणामिषिक्ता अभूवन्‌ । 
अथ वन्नपाणिस्तथागतंस्तान्सवंतथोगतानेवमाद । दृष्टा भगवन्तः स्व॑तथागताः 


सरवबुद्धर्मसमता । अथ ते सव॑तथागता वज्ञषाणि सर्व॑तथागताधिपतिमेवमाहुः । इष्टौ 
भगवन्‌ दष्ट सुगर्तंवज्रज्ञानसमता वजज्ञानचर्येति । अथ भगवन्तः सवेतथागताः सर्व- ` 
 तथागतयोषिद्धगेष्वमिनिष्कम्य भगवन्तं महावज्रषाणिं सवेतथागताधिषर्तिं तथागतमेव- 


माहु; । आश्चयं मगवन्नाश्चयं सुगत यत्र हि नाम रागाक्षरपदैः बुद्धबोधिरनुगन्तव्येति । 


अथ वन्नपाणिः सर्वतथागताधिषतिस्तान्सव॑तथागतानेवमाह । भा . भगवन्तः 
सर्वतथागता एव॑ वदथ । तत्स्माद्धेतोः £ खवन्रसमयतुल्यतवात्‌ सर्वधर्माणां न खष- 


स्कन्धो न वेदनास्कन्धो न संजञास्कन्धो न संस्कारस्कन्धो न विज्ञानस्कन्धो न धातुर्नायतन॑ 


न रागो न द्वेषो न मोहो न धर्मो नाधमं इति । 
अथ ते स्व॑तथागतास्तृष्णीममूवन्‌ । 
जथ भगवान्वज्ञपाणिः तान्सवेतथागतान्वोधिस्तवांशवामन्त्रयते स्म । आलोचयन्तु 


भगवन्तः सर्वतथागताः सर्वलोकधातुषिदं सर्वतथागतकायवाकूचित्तवजगुह्यम्‌ । तत्कस्मा- 
द्धेतोः १. भव्या बतामी दशदिक्संस्थिता बोधिसत्त्वा महासत्त्वा अस्य धर्मपर्यायस्य । 


अथ वज्ञषाणिः सवेतथागताधिषतिः वज्रधमंममन्त्रयते स्म । उद्गृहाण कुलएुत्र 
इदं सर्वतथागतसमयतस्वं ल॑ हि सर्वतथागतर्र्मेश्चर वज्ञगज इत्यभिषिक्तः । 
अथ वञ्जधर्मो बोधिसत्त्वो महास््स्तथंपस्तिति कृत्वा तृष्णीममूत्‌ । 


अथ ते भगवन्तः स्वतथागताः त्रिवजतत््वाक्षरेषु कायवाकृचित्तं प्रवेशयामासुः । 


अथ व्ैरोचनस्तथागतः सवेत्रेधातुककायवजेषु विहरन्‌ सवेतथागतकायसमतामध्याम्ब्य 


१, 488 च॑ । २, 2488 कुम्मेष्वव" । ३. 301 ध्यस्ताः। ४. (प 
%अय ते सर्वं । ५. 2301 ४१०8 इति । ६. 807 ¢ 0 स्वव॑तथागताधिपति । 
७. (ए गणा#8 00 1616 #0 तथागतमेवमाहूः 6109, =. 801 ०१8 
सर्व॑तभागत 61016. ₹. 201 4 ¢ ८ फणि । १०, ^88 एवम । 
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सवैतथागतसमयसम्बरवजाधिष्ठानपटलः सप्दशः ११९ 


तृष्णीममूत्‌ । अथ वाग्वज्ञः तथागतः सर्त्रैधातुकवाग्बननेषु विहरन्‌ स्वैतथागतवाक्‌ . 
।  सरमतामध्यारमन्य तूष्णीममूत्‌ । अथ वज्ञपाणिस्तथागतः सवत्ेधातुकचित्तवञेषु विहरन्‌ 
| पर्वतथागतचित्तसमतामध्यालम्ब्य तृष्णीममूत्‌ । „| 


इदमवोचत्‌ भगवान्‌ । 


इति स्वतथागतकायवाक्चित्तुद्यरहस्यातिरहस्ये श्रीगुह्यसमाजे महागुह्यतन्त्रराजे 
प्वतथागतसमयसम्बरवज्नाधिष्ठानपटकः सप्तदशोऽध्यायः । 





१. ^8 बवाग्वख । २. (ए श्वयिताः। 








अष्टादशः परन्ञः 
अथ खलु मेत्रेयप्मृतयो महागोधिसत्वाः सर्वतथागताभिषेककायमाक्विचधु्िददं 


स्वेभवेन यथावद्‌ यथासमयं दष श्रुला चाधिगम्य तान्‌ स्व॑तथागतान्‌ इष्टषार्मिका- 
नेवमाहुः । ` 

अहो समन्तभद्रस्य कायवाकूचित्तनिणेयः । ` 

विहरन्ति त्रिवज्नेण त्रिवजनेषु समन्ततः ॥१॥ 

सर्वसत्वः समुलन्ना्यध्वंवजजस्वभावतः । 

बोधिवज्नपद्रं प्राप्ता बुद्धवजमहर्धिकाः ॥ २॥ 

अहो घुविस्मयमिदमहो शान्तमतीन्द्ियम्‌ । 

अहो परमनिर्वाणमहो संसारसन्ततिः ॥३॥ 


ततस्ते सवेतथागतास्तान्‌ बोधिसत्वान महासत्वानेवमाहुः । एवमेवंबोधिसतत्वा 
एवमेवं महारसंत्वा इति । 


अथ ते सरवे बोधिसत्वा महासत्वाः पुनः समाजमागम्य तान्सर्वतथामतान्‌ ` 
गुह्यतरपूनामिः संपूज्य प्रणिपत्येककण्ठेनरवमाहुः । 
अहो सुदुुभमिदमुषायं बोधिसाधनम्‌ । 
तन्त्रं गु्यसमाजाख्यं तन्त्राणामुत्तरोत्तरम्‌ ॥४॥ 
अध्येषयामस्त्ां नाथ यदुक्तं भूतवादिना । 
तद्गूढावंबोधनार्थाय सत्वानां हितकाम्यया ॥५॥ 
अथ ते सवेतथागतास्तान्‌ बोधिसत्त्वानेवमाहुः । 


सादु साघु महासत्वाः साधु साधु गुणाकराः । 
यलुगुढपदं तन्त्रे तत्सवं परच्छतेच्छया ॥६॥ 


, १. 498 श्रय। २. ^88 &£ 8^88 महाबोः। ३, (0ए ०18. 
४. ^88 & 2488 बोधि) ५. ए0 कएठेव। ६. 80 & 6 रः, 








अथ ते- 


१, ^88 & ए^88 शतो । 


सवेगुह्यनिदशबज्रज्ञानाधिष्ठानं नाम परटलोऽष्टादशः 


सवं महाबोधिषत्वाः प्रहर्ोत्ुलरोचनाः । 
पच्छन्तीह स्वसन्देहान्‌ प्रणिपत्य मुहुर्महुः ॥७॥ 
गद्यतयत्र किसुच्येत समाजेति किमुच्यते । 
कीदरस्तत्रं सम्बन्धः योगेतयत्र किमुच्यते ॥८॥ 
तत्त्वे कतिविधं परोक्तं गृह्यं कतिविधं तथा । 
रहस्येति किमुच्यत षरमं कतिविधं भवेत्‌ ॥९॥ 
बोधिचित्तेति फ ज्ञेयं विदयापुरुषेति किं तथा । 
वज्ञधुगिति किं ज्ञेयं जिनजिगिति किं तथा ॥ १०॥ 
रलनधृगिति किं तत्र आरोरिगिति कि तथा । 
प्रज्ञाध्रगिति किं ज्ञेयं कुरुमित्यत्र किं तथा ॥ ११॥ 
मोह इति किमुच्येत दवेषेतयत्र किमुच्यते । 

राग इति किमुच्यत वज्ञमत्र किमुच्यते ॥१२५ 
रतीत्यत्र किमुच्येत कथं सम्पदिति स्म्रतम्‌ । 
यमान्त्ृत्‌ किमर्थन किन्तत्‌ प्रात्र्ता ॥१३॥ 
पदुमान्तङरत्कथं नाम कथं विघ्नन्तङ्र्चथा । 
समन्तंचर्येति किं जञेयं मन्रचरयेति किं तथा ॥१४॥ 
जपमितयत्र कि ज्ञेयं क्रिमामुद्र॑णमुच्यते । ` 
धर्मोदयं कथं भाग्यं सम्बरं कीटदा ` तथा ॥१५॥ 
द्षमोहमहारागैः सत्वाथं कुरुते कथम्‌ । 
मण्डलेति किमुच्येत मुद्रान्यासं कथं भवेत्‌ ॥१६॥ 
पुष्पमित्र किं ज्ञेयं चैत्यं चेति किमुच्यते । 
ज्ञानचक्रं कथं ज्ञेयं पदमत्र किमुच्यते ॥१७॥ 
चोदनं च कथं नाथाः प्रेरणं च कथं भवेत्‌ । 
आमन्त्रणं कथं तेषां बन्धनं कथमत्र वे ॥१८॥ 





१२१ 








२. ^ 98 गुष्यतन्त्र, © ८ पचेत । 


३. ^88 & ५88 तन्व । ४. 488 "क॑ । ५. 488 चकं । ६, 489 
& 2488 सर्व॑मन्त्र 1 ७. ^873 °दे° । 
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न व्न््रे 
अमिषेकं कथं देयं कथं विदयावरतं तथा 
पच्ामृत कथ भक्ष्यं पञ्चवीर्यं कथं तथा ॥१९॥ 
कोटरा सिद्धिसामान्यम॒ततमं कीदशं तथा । 
उपायाः कतिविधास्तत्न उपेय कीटशस्तथा ॥२०५ 
कथमाज्ञा मयच्छन्ति योगिनः सर्ेवज्निणाम्‌ ॥ 
कथं कुवन्ति नानात्वं तस्स कथाया च ॥२१॥ 


अथ ते सवेतथागता्तेषां बोधिसत्वानां महासत्वानां ममवाक्यमुषश्रुत्य मुहू 


महीगोधिसत्वं महावज्धरंमारम्न्य तुष्णीमभूवन्‌ । अथ ते 
सव महाबोपिसित्वाः प्रहृष्टाः करुणात्मनः । 
सन्बुद्धान्‌ सुगतान्‌ नाथान्‌ प्रचोदन्तिं पुन पुमः ॥२.२॥ 
भथ ते सवेतथागतस्ता्‌ बोरधिसत्तानेवमाहुः ! ` 
कायवाकूचित्तवञजेण कायवाक्चित्तवन्निणः । 
पतत्वाथ वोधिसच्चेन्दराः" श्र्वन्तु परभविस्तरान्‌ ˆ ॥२३॥ 


€ 


स्वकायवाकृचिनत्तवज्जैराटम्ब्य साधु साधु 
"गवन्तः साधु साधु ुगता इति तृष्णीममूवन्‌ । 


ततस्ते सवतथागता महाकरुणात्मान सह्याङ्न्याधितिष्ठन्‌ तेषां महाबोषि- 
सत्त्वानामिककण्ठेनेव तान्‌ प्रभान्‌ निर्दिशन्ति 
त्रिविधं कायवाकूचिततं गुह्यमित्यमिधीयते । 
समाजं मीख्नं प्रोक्तं सवेवुद्धाभिधानक्म्‌ ॥२४॥ 


क 


१. 307 & ए ०णा# 1073 11९. २, 307 & © ए “उपायं । ३. 307 
५ (0 समयं । ४. 488 & 2458 कमग्रिप्रसराणि च । ५ 30 & (ए 0०४ 
हावज्रधर । ६. 4818 श्वन्ति। ७. ८ (ए महावो। =. 207 & ८८1 
सथुचार्थं । ९. 807 शवेनराः। १० 5040 श्या गृह्यमविस्तारम । .१. 20 & 
916 रनह््मवचनगुपधुत्य, 1२413 प्रगृह्य। १२. 807 & ^ ८ व्वाक्येः सारुकारमददुः । 


१३. 901 & ¢ सकंतथागतां । १४. ^ 0718 ० तत दश सप्त 
त्रयोदशम्‌ 08109. १५. 30 1185 1118680 सर्वे मिलित्वा एकमतेकेकस्वरेण । १६. 20 


०0१३ अथ ते सवंतथागतास्तेषां बोधिसत्त्वानां महासत्वानां परनवाक्यमुपश्रुत्य ग्रहुतं महाबोषि 
सर्वं वच्रषरमाकम्ञ्य उवाच । १७. 307 07018 018 1176, 
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व्व॑शुदयनिर्देशवअज्ञानाधिष्ठानं नाम पटलोऽषटादक्षः ` +. || 
षञ्चमं नवमं चैक दश सप त्रयोदक्षप्‌ । 
द्धानां केषिकत्वानां देशना. साधनं महत्‌ ॥२५५॥ 
चतुथं षोडयां चैकं अष्टमं द्वादशं तथा । ` 
आचारयकर्मसामान्यं सिद्धिश्र बतसम्बरम्‌ ॥२६॥ 
अष्टमं च द्वितीयं च दश पश्च च्तुदंशम्‌ । 
हटमनुरागणं चैव उपसाधनसम्बरम्‌ ॥ २७॥ 
सप्तमं च तृतीयं च वह्कादशपश्चमम्‌ । 
सिद्वि्षेत्रनिमित्तं च सेवासौधनसम्बरम्‌ ॥२८॥ 


` सर्वैतथागतकमं नि्हानुग्रहक्षमम्‌ । 


दान्तदौर्दन्तकषम्यानां सत्वामामेव तरणम्‌ ॥२९॥ 
उतयक्तक्रमसम्बन्धं सेवाक्नविधिश्वतुः ॥ 

गुरूणां मन््रमर्गेणं शिष्याणां परिषपाचनम्‌ ॥२०॥ 
सुत्रतक्याभिषिक्तस्यः सु्िष्यस्थ महात्मनः । 

बुद्धानां बोधिसत्वनां देशना परिमोचना ॥२१॥ 
्रज्ञोपायसमापततिर्योग इत्यभिधीयते । | || 


` योनि्वभावतः'° प्रज्ञा उपायो भावरक्षणम्‌ ॥ २२॥ || 


भ्रबन्धं तन्त्रमाख्यातं तत्‌ प्रबन्धं त्रिधा भवेत्‌ । | 
आधारः पङृतिभ्ैव असंहा््यपभेदतः ॥३३॥ 
रक्ृतिश्वाङते्हुरसंहायंफरं तथा । 
आधारस्तदुषायश्च त्रिभिस्तनत्राथसंग्रहः ॥३४॥ 
वश्चकं त्रिकुं चैव स्वमावेकदातं कुरुम्‌ । ` 
सहोक्तिर्बोधिवज्र्य सोत्तर तन्त्रमिष्यते ॥ २५५॥ 
तत्व षश्चकुरं पोक्तं त्रिकुरं मुद्यमुच्यते । 
अधिदेवो रहस्यं च परमं शतधा कुरूप्‌ ॥२६॥ 


१, ए0] शरष्टमं । २. 1301 दशमं तत्र षोडशं । ३. 201 वणन नाम, (£ 
व्णनाननन्यं । ई, 1301 समसमं, (11 षष्ठं चैव ¦ ५. 1307 ५ © ८ सेवासावनपत्तममे । -६. 
॥88 ब्व । ७, ^213 ५ 1६.4.23 भमवतारणा । <. 307 क्रमहयं चैव, ६. 
^88 मामन्य। १०.801 & ८ ए याभिः सन्तिष्ठते । ११. 0 “वेकं कुलं तथा । 











॥ १९४ भारुद्यसम्पजतन्तरे 


॥ | अनादिनिधनं चान्तं भावामावाक्षयं विुम्‌ । ` 

| | श्यताकरुणामिन्नं बोधिचित्तमिति स्पृतम्‌ | २७॥ 

। कायवाक्चित्तवजेणं मे्यामेय्वमावतः । 

| || विद्या सह संयुक्तो विचयापुरुष उच्यते ॥२८॥ 

| ||| ` पञ्च हेतिश्च वेतिश्चं वज्ञमित्यमिधीयते 1 
॥॥ | धारणं धृगिति ख्यातं विज्ञानं वन्नघृडमनः ॥२९॥ 

सदसन्मध्यमं ख्यातं भूतभोतिकसम्भवम्‌ । 
विग्रहः सर्वसत्त्वानां जिनजिग्नननं जिनः ॥४०॥ 
चित्तं रलमिति ख्यातमरथैः सर्वेः समुद्धवम्‌ । 
वेदकेन भुवं वेदं वेदना रलघृडमनः ॥४१॥ 
लक््यरक्षणमावैस्तु सवं सर्वेण सवतः । 
रमणं रक्षणं रक्ष्यमारोङिगिति कथ्यते ॥४२॥ । 
परकषङृतविज्ञानं यत्‌ तत्‌ प्रज्ञेति भण्यते । । 
संस्कारचेतनां धायं ्रजञा्गिति कथ्यते ॥४३॥ 
कुरुमन्वयमारूयातमन्वयेर्‌दिरुच्यते । 
अविनाश्चमनुदननं यन्नामं तत्‌ प्रकथ्यते ॥४४॥ 
विज्ञानं दवेषमाख्यातं ठेति वेति दये््िषाम्‌ । 
रूपं मोहमिति ख्यातं नडबन्धस्वभावतः ॥४५॥ 
वेदना षट्मानाख्या अहङ्कारस्वभावतः । 
संज्ञा संरागमात्मानं वस्तुत्‌ः शक्तिरक्षणम्‌ ॥ ४६॥ 
संस्कारस्तु सदा दै््या प्रतीत्य प्रणात्मनाम्‌ । 
स्वभावं बोधिचित्तं तु सर्वत्र भवसम्भवम्‌ ॥ ४७॥ 
कामं वित्तमः प्रोक्तं रागद्रेषतमो ऽन्वितम्‌ । 
समयं विश्वसङ्काशामिमुखं कमं फलम्‌ ॥ ४८॥ 
अद्भयज्ञानधमर्प्यौ उहङ्कारो मोह उच्यते । 

| अन्योन्यघटनं तत्र द्वेष इत्यमिधीयते ॥४९॥ 

॥। ||| १ „ 0 चन्राणां । २. ^ ७४ ¢ 801 मेद्यतेयं स्वभावतः। ३. 488 चे° । 


|| | ४, 807 क्रति। ५, 40 & (0 ग्या ।. ६. 80 & (ए श्यं। 
७. 4.88 हेति, 01 देहि । ८. 301 श्वरमेष्व° । 





- नौ. क 
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रक्षणं रागमोसक्तिः ज्ञानो ऽयं वज्ञमुच्यते । || 
रतिरत्यन्तसंमोगं सम्पदः सरीसुखं परम्‌ ॥५०॥ 
मोहो द्वेषस्तथा रागः सदा वनने रतिः स्थिता । | 
उपायस्तेन बुद्धानां वज्र यानमिति स्मृतम्‌ ॥५१॥ 

अविनाद्ात्मका धर्मा अनुादस्वमावतः । 

समयः सर्वभावानां तेनैवान्तककरयमः ॥५२॥ 

अविज्ञानातमका धर्माः परमार्थवि शुद्धितः । 

समयः सवचित्तानां तेन प्रज्ञन्तक्कजिनः ॥५३॥ 

अवाच्यात्मका धर्मा अभावेनामखूपधीः । 

समयः सवेधर्माणां तेन पद्मन्तक्रद्विमुः ॥५४॥ 

निर्विकल्यात्मका धर्माः प्रकृत्या शान्तमावतः 

समयः सर्ववज्ञाणां तेन विघ्रान्तक्ृत्‌ परमुः ॥५५॥ 

अविनाशमविज्ञेयमवाच्यमविकल्ितम्‌ । 

बुद्धबोधिरिदं ज्ञानं ज्ञाता सुखमवामरते ॥५६॥ | 
मोहो मोहोषभोगेन क्षयमोहो यमान्तङ्घत्‌ । 
कायान्तङृदूमवेत्तेन तथा ज्ञेयान्तङ द्ववेत्‌ ॥५७॥ 
दोषो दोषोषभोगेन क्षयदोषः परज्ान्तङ्ृत्‌ । 
चि्तन्तङ्कद्धवेेन तथा छ्ेान्तङद्धवेत्‌ ॥५८॥ 
रागो रागोषभोगेन क्षयरागः षदमन्तङ्घत्‌ । 
वागन्तडृद्धवेत्तेन समापच्यन्तृत्तथा ॥५९२॥ 
सर्व्ेरक्षयं यत्ततसवकर्मक्षयन्तथा । 

सर्वावरणकषय ज्ञानं विघ्तान्तकरदिति स्मृतम्‌ ॥ ६०१ | 
ेशवजादृते शुद्धे सवं कर्म विरुध्यते । ||| 
सरवकर्मविदुदधलात्‌ विद्युद्धं कर्मन फलम्‌ ॥६१॥ | 
ग्रहणं रागणं चैव आकारनिश्वरं तथा । 

हेतुत्वश्च फरत्वच्च षड्मिश्चित्तसमुः्वः ॥६२॥ 





१. २.4.88“ समा । ५ 1 4 (0 -जरति। ३. 00 श्रः 
८ ^9 9 बरमोऽ्मावः। ५. (त र्मा । 5. ^88 & 80 क्कन्वा। 
' 94988 नते, (0 तेन । =, 96.8.98 विद्रा । | | 








। श्रीगुह्समाजक्तले 
रक्किराजादयः षठ्त्रः कषेः इति विशच्ःः । | 
भूतमोतिकतिख्याता विध्ासेतिं विशतः ॥ ६३॥ । 
रूपवन्रादयः षर्का वज्जाधिवतयः स्मृताः । । 
समयवज्रादयः षकाः प्रथिन्याफषुः ष्का: ॥ ६ कं 
चित्तवाकायवन्रेसतुं सम्मयन्ति महसन: । 
्रज्ञोषायोदधवं स्कन्धधात्वयतनवि्रहम्‌ ॥६९५॥| 
निश्चित्य योगतो मन्त्री निष्यन्नक्रमयोगत; । 
सर्वशुद्धयधिमोक्षेण सर्वसन्त्रासवर्जितः ॥६६॥ 
सिंहवद्विचरेन्मन्त्री निविहिङ्केन चेतसा । 
नाकाय्यं विद्यते ह्यत्र नाभक्ष्यं विदयते तथा ॥६७॥ 
नावाच्यं विदयते किञ्चिन्ाचिन्त्यं बिद्यते सदा. ॥ 
असमाहितयोगेन नित्यमेव समाहितः ॥६८॥ 
सर्वचिततेषु या चर्या समन्तचर्येति' कथ्यते ॥ 
प्रतीत्योयद्यते यचदिन्दियर्वि्ये्मलः ॥ ६९॥ 
तन्मनो मननं ख्यातं कार्कत्राार्थतः, ॥ 
लोकाचारविनियुक्तं यदुक्तं, समयसफबरम्‌ ।। ५७५०४ 
पारनं सरं कन्न. मम्ब्चर्येति' कथ्यते ॥ 
स्वकस्वकस्वमावन्तु ककय ममस हदि ।॥७१॥' 
जपं तु सष्टिसंहारं मन्त्रसुचायं मेदतः ॥ 
विश्ववजात्मकान्‌ बुद्धान्‌ जञागबीजेन संहरेत्‌ ॥७२॥ 
बोधिनैराल्यबीजेन निरात्मा भार्वयेदूतरती ॥ 

 संस्फरेद्‌ विश्ववद्वि्ं ज्यध्वीजेन तं जपेत्‌ ॥७३॥ 
जपं जल्यनमाख्यातं -सववाडमन्तरसुच्यते ॥ 
मन्त्रं मन्त्रमिति प्रोक्तं तत्त्वं चोदनंभाषणम्‌ ॥७४॥ 
१. 38 चित्तं च कायवाग्बैः । २, 901 °नि° । ३, 201 & 13498 


मत्वरचर्बेति । ४, (0 "न । ५, 80 & (ए मनोमतं। ६. 8014 ॑ 
(८ तकार। ७. 201 समय० । ८. 488 बार०। ६. ^81 तत्‌, कद्म° । 
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सर्व तदिस्त पूवं “मिते क्रमभेदतः ॥८४॥ 


स्वेगुह्यनिदेशावजछक्षश्चथिषछठानं नाहम पटलो ऽदः ९२७ 


यथेव हृयधिष्ठानं समाधिं च तथैव्र च । 


तेषं मूष्येभिषकं चं तथा पूं च सततः ॥७५॥ 

विधया विद्यते भोगं स्म बजधस्स्य च । 

तस्य मोगाश्चलुक्ञेयाः स्वाधिष्ठानादिभिस्तथा |॥७६॥ 

वीराणामेकवक्त्राणोमेकेकं मूर्धि सेचनम्‌ । 

हन्पुद्रा मन्त्रमार्गणं मुद्धयते स्वकुरुकमेः ॥५७॥ 

फलेन हेतुमामुद्रय फरमासुद्रय हेतुना । 

विमाव्यमन्यथा सिद्धिः कल्पको जायते ।।७८॥ 

चतुर्भोगसमायुक्तं विद्यापुरुषवज्जिणम्‌ । 

कायवाक्ितमेदेम विक्रोणेषु विभावयेत्‌ ॥७९.॥ 

दद्यारं चक्रमाषीतं -तत्न मध्ये विमावयेत्‌ । 

सर्वा रेषु दशक्रोधाम्‌ दशज्ञानात्मकोद्यान्‌ ॥८०॥ 

भावयेन्निरोधचक्रेणं निष्वननेनाग्रचारुणा । 

वज्नज्वालं स्फरेन्मेतरश्मन्तं निश्वरोषमम्‌ ॥ ८१॥ 
इति धर्मोदयज्ञानं परकरत्या निर्मरुं शिवम्‌ । | | 


 भावितेन क्षणेनैव बुद्धचक्षुः प्रजायते ॥ ८२॥ 


क्रमद्रयमुषाश्चित्य वन्रिणां तत्र देशना । 
क्र्ममोतत्तिकं चैव क्रममीतयन्न कं तथा ॥८३॥ 


साधनं प्रतिवरत्तिश्च समयसम्बरं तथा । 


रूपशब्दादम्रः कामाः .युखदुःखोमयात्मकाः । 
जनयन्ति हृदये नित्यं रागद्वेषतमोदःयम्‌ ॥ ८५५॥ || | 
रागे रागमयं वन्नं वजवद्रलसम्भवस्‌ \ 
रलवज्नायते समयं कामास्ते समयोपमाः ॥८६॥ 


१. 80 श्केण। २. ए80ा & 00 चक्०। ३. 438 `क्ाणां। 

४. 130 .& (पक्र ५. 2014 त णः ६. 30 श्रखेण, 00 शवज्जिणो । 

७. ^ उ कूप्रिणा । ८. 301 शशोत्‌* । ६. 801 शशोत्त्तिकं । १०. ‰9# त्रिः 
११. 80 ५ ८ए म। 


| 

। 

| ॥ । १२८ | ्ीगुद्यसमाजतन्त्रे 

||| । साकारं च निराकारं सर्वगं चयक्षरातमकम्‌ । 

करणं हरणं चैव स्फारणं कुर्यात्‌ स्वजापतः ॥८७॥ 
एवं द्वेषं च मोहं च निष्पाद्य मुवनत्रयम्‌ | 

आमुद्रय गुद्यसंुद्धमरथ कुर्वन्ति वन्निणः ॥८८॥ ` 
निष्या् द्वेषचक्रं तु द्वेषयोगेन योगिनाम्‌ । 

विदाह्यं ऋूरव्रणं संहरदजञानवन्निणः ॥ ८९॥ 





तास्तु संस्फारयं संबोध्य तद्रतसंहरणं पुनः । 
अभ्यसेदयोगमेवन्तु द्ेषवज्रः स्वयं भवेत्‌ ॥९०॥ 4 
मारणं जीवनं चैव त्रैधातुकमरोषतः । 9 
करोति क्षणमात्रेण व्यक्तशक्तिनं संदाय: ॥९१॥ । 
निष्वाद्य मोहचक्रं तु मोहयोगेन योगिना । # 
भूषणा्यानि यकतिच्चत्ततसवं चोदयेत्सदा .॥९२॥ ध 
मोहचिकतोदधि भव्यं सर्वलः प्रपूरितम्‌ । र 
दानवषं प्रवर्त सर्वेपां मोहचकरिणाम्‌ ॥९३॥ । | 
प्रदानं हरणं चैव सवंद्रव्यमरोषतः ।. 4 
करोति क्षणमात्रेण चित्तवजस्थिरेण वै ॥९४॥ | | 
निष्वादय रागचरं तु रागयोगेन योगिना । | ॥ 
अपहत्य सरवदेवेभ्यः कार्मयेत्‌ कामयोगतः ॥९५॥ ` 
रतिप्रीतिसुर्हषे कामक्रीडाविकुर्वितैः । . 
। प्रदातव्यं ततः पञ्चदेवेभ्यः सर्वचक्रिणा ॥९६॥ ८ 
तरेधातुकसमुतन्ना भार्या देवासुरा अपि । 
कामयन्ति क्षणेनैव मानुष्यः फं पुनः स्त्रियः ॥९७॥ । 
मण्डलममिषेकं च कर्माग्रपरसराणि च । 
अनुष्ठानमधिष्ठानं सिद्धानां गतिरन्यथा ॥९८॥ | | 
भगं मण्डलमास्यातं बोधिचित्तं च मण्डलम्‌ | ( 4 
देहं मण्डलमिययक्तं त्रिषु मण्डलकल्यना ॥९९॥ 4 


5 


१. 30 भाकरं निकरं चैव, (1 आकारं च निकरं च। २. 301 4 (0 
भषृद्रा। २३. 455 विधात्य । ४. 130] योगेण । .५. 488 बोदेन । ६. ^82 
स्थाप्य । ५७, ^88 कार । 5५. 807 पश्चात्‌ । 
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मद्वितं मुद्रया सवं स्कन्धायतनधातुना । 
तेन द्रा सदा न्यस्ता मण्डटेति 'विनिर्दिरोत्‌ ॥१००॥ 
अङ्कं दण्डशलं च सङ्गं कोणेषु विन्यसेत्‌ । 
टक्षिदण्डवरं बाठं चतर सुम्भ॑मधोदूध्वतः १०१॥ 
वि्याराजादिवन्नाणां मुद्रा षटचक्रवर्तिनाम्‌ । 
परथिव्यादिषु सत्त्वानां सुद्रामण्डलकं स्वकम्‌ ॥१०२॥ 
आदं वीणां शङ्खं॑च यात्रं बिम्बपटांस्तथा । 
धममोदयाख्या मुद्रषा वज्नाधिपतिवन्निणाम्‌ ॥१०३॥ 
बुद्धाश्च बोधिसत्वाश्च करोधराजाभिसुद्रिताः । 
ततोऽन्या एकवीरास्तु कुख्वर्णेन कल्िताः ॥ १०४॥ 
एष्पमित्यमिधीयन्ते नवयोषित्धातवः । 
कायवाक्‌चित्तमेदेन न्यासं कुर्यात्‌ कुरकमैः ॥ १०५॥ 
चैत्यं च सर्वबुद्धानामाख्यस्थानमुच्यते । 
ज्ञानसत्तवेन यत्पृष्टं ज्ञानचक्रमिति स्पृतम्‌ ॥१०६॥ 
वीजाक्षरषदं प्रोक्तं त्रिवजनाक्षरमक्षरम्‌ । 
चोदनं बोधनं प्रोक्तं कायवाक्चित्तमावतंः ॥ १०७॥ 
रणं रदिमस्चारं दशदिग्छोकधातुषु । 
आमन्त्रणं सवज्राणां सवक्ननिमन्त्रणम्‌ ॥ १०८॥ 
रदिमना सवंवज्नाणां सर्ववज्नाणि ततदे । 
संहत्य पिण्डरूपेण बन्धो बन्धनसुच्यते ॥१०९॥ 
कायवाक्चित्तवजेण कायवाक्‌चित्तमण्डले । 
आमुद्रय कायवाक्‌चित्तं कर्पयेस्ठेल्यं मण्डरम्‌ ॥ ११०॥ 
अभिषेकं त्रिधा मेदमस्मिन्तन्तरे प्रकस्ितम्‌ । 
फरुरामिषेकं प्रथमं द्वितीयं गृद्यामिषेकतः ॥१११॥ 
्ज्ञज्ञानं तृतीयं तु चतुथं ततपुनस्तथा । 
मन्त्रयोम्यां विशालाक्षीं संपुष्पां शुक्रसम्भवाम्‌ ११२॥ 


_ . १80 श्यस्ता। २.0 ह्षं। ३. 20 & © शल" + ^8 
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श्रीगुह्यसमाजतन्त्र 


साकारं च निराकारं सर्वगं चयक्षरात्मकम्‌ । 

करण हरणं चैव स्फारणं कुर्यात्‌ स्वजापतः ॥८७॥ 
एवं द्वेषं च मोहं च निष्पाद्य भुवनत्रयम्‌ | 
आमुद्रय गुह्यसंञद्धमर्थं कुर्वन्ति बज्निणः ॥८८॥ ` 
निष्या् द्वेषचक्रं तु द्वेषयोगेन योगिनाम्‌ । 
विदाद्यं कूरवजरणे संहरेदज्ञानवन्निणः ॥ ८९॥ 
तास्तु संस्फारयं संबोध्यं तदरतसंहरणं पुनः । 
अभ्यसेद्योगमेवन्तु द्वेषवज्रः स्वयं भवेत्‌ ॥९०॥ 
मारणं जीवनं चेव त्रेधातुकमरोषतः । 
करोति क्षणमात्रेण व्यक्तशक्तिनं संरायः ॥९१॥ 
निष्याद्य मोहचक्रं तु मोहयोगेन योगिना । 
मूषणा्यानि यक्किशचित्ततसवं चोदयेत्सदा ॥९२॥ 
मोहवित्तोदधि भोव्यं सर्वरलैः प्रपूरितम्‌ । 
दानवं प्रवर्षेत स्व॑षां मोहचक्रिणाम्‌ ॥९३॥ 
प्रदान हरणं चैव सवंद्रभ्यमरोषतः |. 
करोति क्षणमात्रेण चित्तवज्रस्थिरेण वै ॥९४॥ 
निष्या्य रागचक्रं तु रागयोगेन योगिना । 
अपहत्य सवदेवेभ्यः कार्मेयेत्‌ कामयोगतः ॥९५।॥ 
रतिप्रतियुवहषेः कामकरीडाविकुर्विततैः । 
प्रदातव्यं ततः पञ्चदेवेभ्यः स्व॑चक्रिणा ॥९६॥ 
्रेधातुकसमुन्ना भार्या देवासुरा अपि । 
कामयन्ति क्षणेनैव मानुष्यः किं पुनः स्त्रियः ॥९५७॥ 
मण्डरममिषेकं च कर्मगरप्रसराणि च । 
अनुष्ठानमधिष्ठानं सिद्धानां गतिरन्यथा ॥९८॥ 
भगं मण्डरमाख्यातं बोधिचित्तं च मण्डलम्‌ । 
देहं मण्डलमिययुक्तं त्रिषु मण्डलकल्यना ॥९९॥ 


१, 307 भाकरं निकर चैव, ({] आकारं च निकरं च। २. 2304८ 
भद्रा । २. 490 विधात्य । ४. 2301 योगेण । -५. 4878 बोषेन । ६. 487 
ल्याप्य । ७, 488 कार । 5. 20] पश्चात्‌ । 
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, मुद्वितं मुद्रया सवं स्कन्धायतनधातुना । 

# तेन सुद्र सदा न्यस्ताः मण्डलेति विनिर्दिरोत्‌ ॥१००॥ 

अङ्कुशं दण्डदूलं च खज्गं कोणेषु विन्यसेत्‌ । 

टक्षिदण्डबरं बालं चकर सुम्भ॑मधोदुध्वतः १०१॥ 

काराजादिवन्राणां मुद्रा षट्चक्रवर्तिनाम्‌ । 

पृथिव्यादिषु सत्त्वानां सुद्रामण्डलकं स्वकम्‌ ॥१०२॥ 

आदं वीणां शङ्खः च यात्रं बिम्बषदांस्तथा । 

धर्मोदयाख्या सुद्रैषा वज्नाभिपतिवन्निणाम्‌ |१०३॥ 

बुद्धाश्च बोधिसत््वाश्च क्रोधराजाभिमुद्रिताः । 

ततोऽन्या एकवीरास्तु कुल्वर्णेन कल्िताः ॥१०४॥ 

एष्यमित्यभिधीयन्ते नवयोषित्वधातवः । 

| कायवाकूचित्तमेदेन न्यासं कुर्यात्‌ कुरकमेः ॥ १०५॥ 

हिः चैत्यं च स्वबुद्धानामाख्यस्थानमुच्यते । 

ज्ञानसत््वेन यत्सष्ं ज्ञानचक्रमिति स्पृतम्‌ ॥ १०६॥ 

बीजाक्षरषदं परोक्तं त्रिवज्राक्षरमक्षरम्‌ । । 
| चोदने बोधनं परोक्तं कायवाक्चित्तमावरतः ॥ १०७॥ 
प्रेरणं रदिमसश्चारं दशदिग्ोकधातुषु । 

आमन्त्रणं सवज्ञाणां सवंवज्ननिमन्त्रणम्‌ ॥ १०८॥ 
रदिमना सववज्राणां सर्ववन्राणि तत्पदे । 

संहृत्य पिण्डरूपेण बन्धोः बन्धनसुच्यते ॥१०९॥ 
कायवाक्चित्तवजेण कायवाकूचित्तमण्डले । 

। आयुद्रय कायवाकूचित्तं कल्पयेल्टे्यंमण्डलम्‌ ॥ ११०॥ 
| | अभिषेकं त्रिधा मेदमस्मिन्तन्त्रे प्रकल्ितम्‌ । 





क ~ ^ ^~ जः 


{ च ननत्य वर्वयान 


करुशामिषेकं प्रथमं द्वितीयं गु्यामिषेकतः ॥१११॥ 
्ज्ञाज्ञानं तृतीयं तु चतुथं ततयुनस्तथा । 
मन्त्रयोम्यां विशालाक्षीं संपुष्यां शुक्रसम्भवाम्‌ ११२॥ 
१. 807 भ्यस्ता। २, (ए श्षं । ३. 207 & ८ए श" । ५ ^88 
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भीरुद्यसमाजतन्त्र । 
गुद्यगुह्याभिषेकं तु द्माच्छिष्यस्यं मन्तिणः 1 ‡ | 
खधातुमध्यगतं करत्वा विष्मूत्रमजसंयुतम्‌ ॥ ११३॥ 
वजपदरप्योगेण सवेवज्ान्‌ समाजयेत्‌ । | 
सर्वस्तान्‌ हृदये पात्य कायवाकृचित्तवज्तः ॥ ११४॥ 
उत्सृज्य वज्नमर्गेण शिष्यवकतरेः निषातयेत्‌ । 

इदन्तत्सववज्ञाणामभिषेकपदं परम्‌" ॥ ११५॥ 

सिद्धयन्ति सवंभन्त्राणि कमग्रपमसराणि च | 
अतिश्रद्धं महापाजञा रूपां साधकमप्रियाम्‌ ॥११६॥ 
एकयोगक्रियाभ्यस्तां समयो समषदय वै । 
दक्षिणा च॑ प्रदातव्या गुरवे साधकेन वै ॥११७॥ 
अध्येष्य गुरुणा तस्य दतव्या साधकस्य त । 
मूढे मोहात्मकं योगं मोहर्यौ समन्वितम्‌ ॥११८॥ 
निःसेकान्मोहधारामिर्मोहवननः स्वथं भवेत्‌ । 
द्विष्टे द्वेषात्मकं योगं षरा समन्वितम्‌ ॥११९॥ 
निःसेकीददरेषधारामिदर॑षवज्नः स्वयं भवेत्‌ । 
रक्तं रागात्मकं योगं रागरत्या समन्वितम्‌ ॥१२०॥ 
नि.सेकाद्रागधाराभी रागवन्नः स्वयं भवेत्‌ । 
्रज्ाज्ञानात्मकं योगं वज्जरत्या समन्वितम्‌ ॥ १२१॥ 
निःसेकाद्‌ ज्ञानधाराभिः प्रज्ञाज्ञानः स्वयं भवेत्‌ । 
तामेव देवतां विचयं गृह्य शिप्य स्य वन्निणः ॥ १२२॥ 
पाणो पाणिः प्रदातव्यः साक्षीकृत्य तथागतान्‌ । 
हस्तं दत्ता शिरे शिष्यं मुच्यते गुरुवज्निणा ॥ १२३॥ 
नान्योपायेन बुद्धत्वं तस्माद्‌ विद्यामिमां वराम्‌ । 
अद्वयाः सवधर्मस्तु द्वयभावेन रक्षिताः ॥१२४॥ 
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तस्माद्‌ वियोगः संसारे न कार्यो भक्ता सदा | ` 
` इदं त्सवनुद्धानां विदात्रतमनुत्तमम्‌ ॥ १२५॥ 
 .. अकिक्रिमति यो मूढः सिद्धिस्तस्य न चो्त॑मा । | 
रत्या देहधर्मेषु आजते मरपश्चकम्‌ ॥१२६॥ 
पशचज्ञानैरषिष्ठानालशचामृतमिति स्शृत्‌ । 
ज्वारुनं तापनं चैवोद्योतनं खपदर्शंनम्‌ ॥ १२५७॥ 
मन्तमूतिप्रियोगेण भकषेयन्नामूतामूतम्‌ । 
अन्तरिक्षगतं चिन्त द्रजहङ्कारसम्भवम्‌ ॥ १२८॥ 
अधस्तातुं तत्र भागे पद्ममाकारंसम्भवम्‌ । 
उथ्काराह्कितममृतं तत्र मध्ये निवेशयेत्‌ ॥ १२९॥ 
` ` वजपदसमायोगाज्ञवास्यं सन्ताप्य योगिना । 
उंधते ° स्फपिकाकारं ज्ानसूर्यमिवापरम्‌ ॥ १३ ०॥ 
आङ्कष्य परमास्त्रेण दरादिग्छोकधातुषु । 
अगतं तत्र सम्पात्य॒भक्षेद्‌ भक्षणयोगतः ॥१३१॥ 
वञ्चवीयं तथा भक्ष्यं साध्यसिद्धिविधानतः । 
निष्या्च्यक्रेवीनिरन्यथा नैव सिद्धिदाः ॥ १३२॥ 
अनतद्धनादयः सिद्धाः सामान्या इति कीतः | 
 सिंद्धिरूत्ममित्याहुवुद्वा बुद्धतवसाधनम्‌'* ॥१३३॥ 
. चतुवर्धिसुषायन्तु बोधिवज्ेण वर्णितम्‌ । 
` योगतन्त्रेषु सर्वेषु शस्यते ` योगिना सदा ॥१३४॥ 
सेवाविधानं प्रथमं द्वितीयमुषसाधन्‌ । 
साधनं तु तृतीयं वै महासाधनं चतुर्थकम्‌ ॥ १२५॥ 


| १. 201 तथोः । २. 80 ण्वः ३. (८ & ^ 88 वचः 230] 
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भीगुह्यसमाजतन्ते 


सामान्योत्तममेदेन सेवा तु द्विविधा" भवेत्‌ । 
वञ्जचतुष्केण सामान्यमुततमं ज्ञानामृतेन च ॥१२६॥ ` 
परथमं शत्यतानोधि द्वितीयै॑बीजसंहृतम्‌ । 

तृतीयं विम्बनिष्यततशचतर्थ न्यासमक्षरम्‌ ॥ १२७॥ 
 एमिरव्नचतुष्केण सेवासामान्यसाधनम्‌ । 

उत्तमे ज्ञानामृते चैव कारमं योगषडङ्गतः ॥ १२८॥ 
सेवाषदङ्गयोगेनं तवा साधनसुततमम्‌ । 

साधयदेन्यथा नैव जायते सिद्धिरुत्तमा ॥१२९॥ 
भत्याहारस्तथा ध्यानं प्राणायामोऽथ धारणाः । 
अनुस्यृतिः समाधिश्च षडज्गो योग उच्यते ॥१४०॥ 
दञ्चानामिन्दियाणान्तु स्वदृत्तिस्थानान्तँ सर्वतः । 
त्याहारमिति प्रोक्तमाहार प्रतिपत्तये ॥ १४१॥ 
पञ्चकामाः समासेन पञ्चवुद्धपयोगतः । 

कल्पनं ध्यानमुच्येत तद्धथानं पञ्चा भवेत्‌ ॥ १ ४२॥ 


, वितकं च विचारं च प्रीतिश्ैव सुखं तथा | 


चिन्स्येकाम्रता वैव प्ते ध्यानसंग्रहाः १४३ 
गुतनत्ेषु सर्वेषु विविधाः परिकीर्तिताः । 

गद्यं तकोंदय॑ तकं विचारं तत्‌ प्रयोगतः ॥१४४॥ 
तृतीयं प्रीतिसङ्कारं चतुथं सुलसंमहम्‌ । 

स्वचित्तं पश्मं जेय ज्ञानं जञेयो'दयक्षमम्‌ ॥ १४५॥ 
सवेुद्धमयं शान्तं सरवकाममतिष्ठितम्‌ । 

पशचजञानमय श्वासं “ पञ्चमूतस्वमावकम्‌ ॥ १४६।॥ 
निश्वायं पिण्डरूपेण नासिकामे तु कल्पयेत्‌ । 
पश्चव्णं महारलं प्राणायाममिति स्मृतम्‌ ॥१४५७॥ 


१. 498, 801 & ९0 चतुधा । २, १7119 9110 ४106 1162४ 106 
&76 01701४66 1" 301 & ^ 0-908. ३. 201 षड्मिरेभिः सेवायोगैः ! ४, 23001 
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स्वमन्त्रं हदये ध्यात्वा प्राणबिन्दुगतं न्यसेत्‌ । 
निरुध्य चेन्द्रियं रलं धारयन्‌ धारणा स््रतम्‌ ॥ १४८॥ 
निरोधवज्ञगते चित्ते निमित्तपुषनायते । 
पञ्चधा तु निमित्तं तद्‌ बोधिवज्रेण भाषितम्‌ ॥ १४९॥ 
प्रथमं मरीचिकाकारं धूम्राकारं द्वितीयकम्‌ । 
तृतीयं खदयोताकारं चतुर्भं॑दीपवज्ज्वलम्‌ ॥ १५०॥ 
पञ्चमं तु सदारोकं निर गगनसनिभम्‌ । 
स्थिरन्तु वज्मार्गेण स्फारयीत खधातुषु ॥१५१॥ 
विभाव्य यदनुस्मृत्या तदाकारन्तु संस्मरेत्‌ । 
अनुस्मृतिरिति ज्ञेया प्रतिभासो ऽत्र जायते ॥१५२॥ 
रज्ञोपायसमायत्त्या सवंभावान्‌ समासतः | 
संहत्य पिण्डयोगेन भिम्बमध्ये विभावनम्‌ | १५३॥ 
इटिति ज्ञाननिष्यत्तिः समाधिरिति संकलितः । 
पर्याहार समासौध सर्वमन्नैरषिष्ठयते ॥१५४॥ 
ध्यानज्ञान समापद्य पञ्चाभिक्ञत्वमाप्नुयात्‌ । 
प्राणायामेन नियतं बोधिसत्तेरपिष्ठयते' ॥ १५५॥ 
धारणानुंबसन्नित्यं वज्ञसत्तवः समाविरोत्‌ । 
अनुस्यृतिसमायोगात्मभामण्डल जायते ॥ १५६॥ 
समाधिवसितामात्रे निरावरणवान्भवेत्‌ । 

तवित हृदये रक्ष्य “चतुर्वजरपरयोगतः ॥ १५५७॥ 
आह्ष्य परमासरेण चित्त मन्त्रमयीक्ृतम्‌ । 
मन्तरमूतिप्रयोगेण बोधिगाथामदाहरेत्‌ ॥ १५८॥ ` 
खमण्डरुसमारदं बोधिं संयोगमावनैः | 
तच्चित्तं जञानविम्बेन भावनमुषसाधनम्‌ ॥ १५९॥ 
दशेन च द्विधा याक्त्‌ तावत्‌ षण्मासभावनम्‌ । 
सवेकामोषभोभैस्त॒॒कर्तन्य॑सर्वतः सदा ॥१६०॥ 

१ ८88, छता क्तत श । ` २. 1188 नते 07 र । 
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॥ १ ्ोर्मसमाजवन्ते 
||| अ दानं यदि पण्मासयदुकतं नेर जायते । 
॥॥| |. आरमत प्रिमर्बरर्थथोकतवरिधिसंम्ः' ॥१६१॥ 
॥॥ दनं तु ते ऽप्येनं साषङस्म न जायते । 
| यवा न सिद्धयते बोधिरहटयीगेन साधयेत्‌ ॥ १६२॥ 
्ञानसिद्धिस्तदा तस्य योगेनैवोषनायते । 
| | कुरमेदप्रगरोगेण बज्कीटेन कीर्येत्‌ ॥१६२॥ 
| | ॥ | | वशीकरणरकषां च ततः कर्यात्नयोगतः । ` 
| | महारागनयेनैव संहत्य ज्ञानचक्रिणम्‌ ॥ १६४॥ 
(| | योषितं स्फायं नब साध्याया विरहे न्यसेत्‌ । 
॥। | परिवर्य चतुर्दा मण्डलं तत्र कर्षयेत्‌ ॥१६५॥ 
॥ | आत्ममध्यगतं कृता संहरेत्सवंचकरिंणम्‌ | 
| |  सरववज्ञमयं छरा तदा बोधिं विभावयेत्‌ ॥ १६६॥ 
॥ चतुर्िश्वोदनागीतदवीमिश्चोदिते इदि । 
॥ || : ` उयघ्ववज्नमयं चिन्तेद्‌ ' ज्ञानबदेहभावनम्‌ ॥ १६७॥ 
|| ॥ मदेन मिद्यते वर्णं रसेन इदयं तथा । 
| | र स्वहेतुरमिषेकेण फल्माधारभेदतः ॥१६८॥ 
|| || मन्तरेण भिद्यते च्म ` बरि्यापि धमंमुदया । 
|  @ षट्चकरवर्तिनो राज्ञ उष्णीषातत विनिःपुता ॥ १६९॥ 
||| | विद्या रा्ञोति विख्याता चतुर्भोगा महर्धका । 
|||  सर्वकामेति विहेया वञ्राभितयस्तथा ॥ १७०॥ 
॥ ||| ध्यानवजेण सर्वेषाममिषेकः भरशस्यते । 
॥ || | अनेन विधियोगेन ज्ञानेन सह विग्रहम्‌ ॥ १७१॥ 
| || कायवाकूचित्तवजेणाद्वयीकरणसाधनम्‌ । 
|| | | ॑ परवक्तेनानुसारेण व ॥ १७२॥ 
|| आत्मवन्मण्डरतष्टिम॑हासाघनमुच्यते । 
| सेवाकाले महीष्णीषं निम्बमोरु्ब्य योगतः ॥ १७२॥ 
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उषसाधनकाठे तु बिम्बममूतकुण्डलम्‌ । 

साधने देवतायोगं कुर्यान्मन्त्री विधानवित्‌" ॥ १७४॥ 
महासाधनकाले च विम्बं बुद्धाधिपं विभुम्‌ । 

इदं तत्‌ सवेवज्ञाणां रहस्यं परमयोगिनाम्‌ ॥ १७५॥ 
इति बुद्ध्वा विभागेन साधयेस्सिद्धियु्तमाम्‌ । 

अन्यथा नैब संसिद्धिर्जायते उत्तमं शिवम्‌ ॥ १७६॥ 
कट्यकोटिसहसे ऽपि बुद्धानामपि तायिनाम्‌ । 
साध्यसाधनसंयोगं यत्तत्‌ सेवेति भण्यते ॥ १७५७॥ 
वज्रपद्मसमायोगमुषसाधनेषँच्यते । 

साधनं चाणनं प्रोक्तं ह फटेकीरसेमन्वितम्‌ ॥१७८॥ ` 
खभावं खमुखं शान्तं महासाधनमुच्यते । 

स्ेबुद्धाधिषः श्रीमान्‌ महावज्नधरैः पदम्‌ ॥१७९॥ 
उपेयः सवबुद्धानां धर्माणां सैव धर्मता । 
यद्य्वरमानुरूपेण यौगमारम्ब्य' योगिनः ॥ १८०॥ 
निष्पाच मण्डलं तत्र श्रावयेत्समयदारंणंम्‌ । 

समयं रक्षयेसूवं कायवाकंचित्तवजिणः ॥ १८१॥ 
अथवोष्णीषसमयी' यथोक्तविधिसम्भवैः- । 

तत्तत्‌ कैरमानुूपेण स्व॑चक्राज्ञा तु दीयते ॥१५८२॥ 
साध्यम स्यापि यदहं मण्डलेन विभावयेत्‌ । 

अपरं ` श्रायेत्स्य तेषां देदस्थचक्रिणाम्‌'* ॥१८३॥ 
तस्य षातं ततः कृत्वा निष्कान्तान्‌ प्रविभावयेत्‌ । 
आङ्कृष्य स्वभावेन स्वचक्रे ` तान्‌ पवेशयेत्‌ ॥१८५॥ 
करत्वा प्रतिकृतिं तस्य यथोक्तद्रव्यसम्भवैः । 
लिङ्गमाक्रम्य पादेन क्रोधाविष्टेन चेतसा ॥ १८५॥ 


१. 438 तः। २, 2801 & (ए बद्धानां । ३. 7488 श्वरौ, एता 
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॥ | 
॥॥ १३६ भीगुद्यसमाजवन्त्र 
१॥ गृहीताजञान' नानाभतगनैर्ृतान्‌ 
॥ || । गृहीताज्ञान्‌ ततः क्रोधान्‌ नानाभीतगणैवतान्‌ । 
॥॥| | पेषयेत्‌ घातनार्थाय साध्यसाधकवजिणः ॥ १८६॥ 
॥ || | | बन्धितं ताडितं तेन फ्रोधराजेन वेष्टितम्‌ । 
॥॥| | सन्तप्तं त्रास सम्भूतं साध्यमाकर्षयेत्ततः ॥ १८७॥ 
॥ || | पातयेप्रतिङ्कती तस्य त्रिवन्नस्य तु मन्तिणः । 
| ॥ | | कीरयेत्कीरमन्त्रेण र्न कण्ठे तथा हृदि ॥१८८॥ 
|| | ईेतिश्योषद्रवान्‌ रोगान्‌ नानाविषसमुद्धवान्‌ । 
॥॥| | निषात्य तत्र बिम्बेषु तेषामपि सुकीरयेत्‌ ॥१८९॥ 
| ॥ ॥॥ ततः सवेमयोगेण' यथोक्तविधिसम्भवैः । 
॥ || | यन्त्र मन्त्रमयोगादीन्‌ योजयेतकर्मभेदतः ॥१९०॥ 
॥॥| | जपं वा शि्गमाक्रम्य होमं वा क्रोधभेण्डले । 
॥ || ध्यानं वा करूरसततवैस्तु खादयमानं प्रकल्ययेत्‌ ॥१९१॥, 
॥ || | शान्तिके शान्तचित्तं तु पौषके पुष्टिमानसम्‌। 
| | | वये रक्तं मनः कृतवा करो कुदं" प्रसाधयेत्‌ ॥इति॥ १९२॥ 
॥ | | अथ भगवन्तः सव॑तथागतास्तेषां बोधिसत्वानां महासत्त्वानां संशयच्छेद हृत्वा 
॥ ||| सर्वसंशयच्छे्तारं कायवाकूचित्तजजँ स्वकायवाकचित्तज्ञषु ॒विहरन्त॑स्वकायवाक्चि्- 
॥ ||| नाम्य तृष्णीमवस्थिता भमूवन्‌ । 
|| | | | अथ ते सव बोधिसत्त्वा महासत्वास्तान्सवेतथागतान्‌ अनेन स्तोत्रराजेन 
| || | क नमस्ते सर्वकायेभ्यः सवैवारभ्यो नमो नमः । 
॥ ||||| “नमस्ते सवेचित्तभ्यः सत््वहदुभ्यो नमो नमः ॥ १९३॥ 
॥ ||| कायवाक्चित्तवज्ञाणां कायवाक्चित्तमावते ; । 
॥ | || सत्वासमसमा बुद्धाः कः साध्यः कश्च साधकः ॥ १९४॥ 
॥ ||| | | सर्वुद्धविधातेन साधकस्य महात्मनः । 
||| | | कथं न ङप्यिते पयेयंदि रिः फलं कथम्‌ ॥ १९५॥ ` 
| || | ` १, 8.^82 9६. । २, 0 षट, 807 धत ) ३. 488 & 2488 
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अथ ते सवेतथागतास्तेषां महावोधिसत््वानां साधुकारमददुः | 


साधु साधु महासत्वाः साधु साधु महामुनेः । 

साधु साधु महाघोषाः साधु साधु महामहा; ॥ १९६॥ 

सवेनुद्धाधिषः श्रीमानाचार्यो बोधिवज्िणःः। 
 मायावत्सवेभावान्वै सष्टिसंहारकारकः ॥ १९५७॥ 

तेन तस्य न पाष स्याद्युण्यं नैव तथेव च । 

यस्य न पुण्यं पापोऽस्ति तस्य बोधिः प्रगीयते ॥.१९८॥ 

वञ्चनं तस्य नाथस्य नाशनं सर्वदेहिनाम्‌ । 

दुगतिनैव जायेत बोधिश्वापि न दुभा ॥१९९॥ 

पूर्वेण कृतकरमेण घोरेण यदि नारकम्‌ । 

जन्तूनां जायते तेषां नारकाणां महतफरम्‌ ॥२००॥ 

ज्ञानेन मुद्रिता मोन्तिं साध्यो ऽय॑ बोधिवन्निणाम्‌ । 

प्रमानुग्रहो ज्ञेयः सत्वानां तेन योगिनाम्‌ ॥२०१॥ 

निग्रहानुग्रहं कमं तेन त्यं महातमनाम्‌ । 

महासाधनपयन्तं कृत्वा कमं समारमेत्‌ ॥२०२॥ 


अथ ते स्वं बोधिसत्त्वा महासत्वाः सर्ववज्ञाणां महाकरुणानयधर्म श्रत्वा तुष्टाः 
रुष्टः सन्तुष्टः साधुकारमददुः । 
साधु साधु महानाथाः साघु साधु महामुने । 
साधु साधु महाधर्माः साधु साधु महाकृषाः ॥२०३॥ 
अहो समन्तमद्रस्य कृषापरमनिर्मसा । 
ऋरूरकम ऽपि दुष्टानां बदधत्फरुदायिका ॥२०४॥ 


अथ ते सवेतथागतास्तेषां बोधिसरवानां महासत्वानामेवमाहुः । तेन हि 
कुरपुत्रा अस्मिन्सवेतथागतामिषेकगुद्यसमाजेऽमिपिक्तेन मन्त्िणा न त्रसितव्यं न संत्रसिः 
तव्य न संत्रासमाप्न्यम्‌ । तत्कस्य हेतोः ? 
बोधिवन्नाभिसम्मूता द्वेषवजादयो महाः“ । 
प्रतक्षेषो न कतेग्यः प्रबन्धे मन्त्रसंम्हे -॥ २०५५ 


%नेवश्वं । ५. ^88, 2301 & 4813 न्‌, (ए न्वः) 
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| अथ ते बोधिसत्वा महासवाप्तान्‌ सच॑तकागतागेककष्टेनानिर्ममिः सतुन्ति स्म | = ` 
॥| | ध यं अ्यष्ववजमुदषं भवमोक्षमूतं 9 
| शान्तं निशकरण शुद्धलषातुषम्‌' । 
बुद्धादिनुद्धपरमेश्वरबोधिवजं 
|| तं कायचिन्तवचनैः सततं नमः ॥२०६॥ 
| ¡ यद्रपवेदनसंजुसंसकृतं च 
विन्ञानमायतनषट्कषडिन्दरियं च ¦ 
अप्तेनवायुष्रथिवीगगनं च सर्वा 
तान्‌ बोधिचित्तसदश्ान्‌ विधुखन्‌' नमामः ॥२०७॥ 
यन्मोह द्वेष तथ राग सवज्ञधर्मान्‌ 
विदयाप्रयोगजनित्तान्‌ सततं प्रधरमान्‌ । 
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ध नानाविजित्ररति विहलमाक्मूतान्‌ ॑ | 
॑ । तान्‌ बोधिचित्तसदशान्‌ विपुखान्‌ नमामः ॥२०८॥ | 

| | | संग्राहणं रति तथ कृतिनिश्वरं च | 
||| | हेफलमक्ृतिचि्तगतानुषर्मान्‌ । | 


| अर्म दोष राग तथ आकणञचं कान्‌ | 

॥॥ | ` तान्‌ बोधिवज्नं सदशान्‌ विपुखन्‌ नमामः ॥२०९॥ 
। | || ध्यायन्ति ये इमु विडुद्धमनादिभावं 

|| | परज्ञा-उपयजनितं विगतोषमं च । 

| ॥ गुह्यामिषेकनरतसम्बरयोगनित्य 

||| तान्‌ बोधिवज इव ठक्ष्ष सदा नमामः ॥२१०॥ 

||| ये भावयन्ति इमु उत्तमसिद्‌ष्युषायं 

|| सेवां विधानमुपसाधनसाधनेनं । 

||| ये महासाधनमतिनिध्ितं साधकेन्द्रा-- 

| ता्‌ बोधिवन इव रद्य सदा नमामः ॥२११॥ 
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ये साधयन्ति कृतसन्ध्यचतुष्कवज्े-- 
रन्तर्हितादि विविधानिह हदीनसिद्धीन्‌ । 
अविनष्टमागं इमु बुद्धगुरपमसदि- 
स्तान्‌ बोधिवज्न इव रक्ष्य सदा नमामः ॥२१२॥ 
श्रृण्वन्ति ये इमु समाजयुगुद्यतन्त्ं 
स्वाध्यां करोन्ति च षठन्ति च चिन्तयन्ति । 
पूजां करोन्ति च रिखन्ति च ठेखयन्ति 
तान्‌ बोधिवज्न इव रक्ष्यः सदा नमामः ॥२१३॥ 
स्वाध्यं च ये इमु अमियुक्तयुसाषकेन्द्राः 
शान्त्यादिक्ममरसरेण सुकल्वितेन । 
यन्त्रेण भन्तरविदितेन तथ मुद्रितेन 
तान्‌ बोधिवज् ६ब ङक्षय सदा नमामः ॥२१४॥ 
ये देर्च॑यन्ति च स्पन्ति च संस्मरन्ति 
श्रृण्वन्ति साधकविभोः खट नाममात्रम्‌ । 
श्रद्धां करोन्ति च वसन्ति च एकदेरो 
तान्‌ बोधिवज्न इव रक्ष्य सदा नमामः ॥२१५॥ 
एभिः स्तोत्रषदैः" शान्तैस्तनुयात्‌ सवेनायकान्‌ । 
अनुमोदयन्ति ते नाथा बोधिसत्त्वा महामदाः ॥२१६॥ 
सुमाषितमिदं तन्त्रं सवेतन्त्ाधिपं षरम्‌ । 
सर्वतथागतं गुद्यसमानं गुदयसम्भवभ्‌ ।। इतिं ॥२१५७॥ 
इदमुक्तवा ते सर्वतथागताप्ते च बोधिसत्त्वा महासत्त्वाः स्वकाथवाक्चित्तवज्षु 
विहरन्तं कायवाकृचित्तवजप्य कायवाकूचिनत स्वकायवाक््ूवि ततेनालम्ब्य तुष्णीममूवन्‌ ॥इति॥ 
इति श्रीसर्वतथागतकायवाक्चित्तरहस्यातिरहस्ये गुद्यसमाजे महागुह्यतन्त्राजे सवे- 
गुह्निर्देशवज्जज्ञानाधिष्ठान नाम परो ऽष्टदश्ञः ॥ 
॥ समासोऽयं शरीगुह्यसमाजस्य तन्त्रराजस्य पूरवाद्धकायः ॥ 
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अथातः संप्रव््यामि चित्त- 
भथातः सप्रवक््यामि वाक्‌- 
अथानुगमजापिन 
अथास्मिन्गीतमात्रे तु 
अथास्मिन्भाषितमात्रे स्बैकन्या 
अथास्मिन्भाषितमात्रे सरवेदुष्टाप्र- 
अथास्मिनभाषितमात्रे सबेवुद्धाः 
अथास्मिन्भाषितमात्रे स्वे देवाः 
अथास्मिन्भाषितमात्रे सर्वे नागाः 
अथास्मिन्भाषितमात्रे सरवे बुद्धा 


अथास्मिन्भाषितमात्रे सर्वे बद्धा ` 


अथास्मिनभाषितमात्रे सर्वे वज्राः 
अथास्मिन्विनिःसृतमात्र 
अथास्यां गीतमात्रायां त्रिवजा 
अथास्मिन्गीतमात्रायां बज्र 
अथास्यां गीतमात्रायां सवेवुद्धा 
भथास्यां गीतमात्रायां सवेविदया 
अथास्यां गीतमात्रायां सवेसम्पत्‌ 
अथास्यां भाषितमात्रायां नाग- 
अद्रयज्ञानधर्मेष्यां 

अधस्तात्तु तत्र भागे 
अधिवेष्स्य च तां प्रज्ञां 
अधिष्ठानपदं ध्यात्वा 

अधिष्ठाय महामुद्रां 
अध्येषयामस्त्वां नाथ- 

अध्येष्य गुरुणा तस्य 

अनया मन्त्रवियया 
अनादिनिधनं शान्तं 

अनुत्पन्ना इमे भावाः 
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अनुत्पन्नेषु धमषु न भावो 
भदलन्नेषु धर्मेषु स्वभावा 
अनेकाप्रगतेनापि 

अनेन क्रोधमन्त्रेण 

अनेन खलु थोगेन 

अनेन गुद्यवजेण 

अनेन ताथागतं कायं 


अनेन धममाहास्म्यं 


अनेन ध्यानमात्रेण 

अनेन भ्यानवज्ेण दुष्पूरोऽपि 

अनेन ध्यानवज्रेण दुष्पूरोऽपि 

अनेन ध्यानवज्नेण मन्त्राराधन 

अनेन प्राप्नुयाद्रोधि 

अनेन वुद्रमाहात्म्यं 

अनेन बोधिमाप्रोति 

अनेन बज्रमार्गेण 

अनेन वजरमादात्म्यं 

अनेन बञ्जयोगेन 

अनेन हन्यते वापि 
अन्तरिक्षगतं चित्तेत्‌ 

अन्तरिक्षगतं वजम्‌ 
अन्तद्धानं बलं वीयम्‌ 
अन्तद्धानादयः सिद्धाः 
अन्तद्धानादिसंसिद्धी 
अन्तद्धनेषु सर्वेषु 
अन्त्रमज्ञारुधिरादयं 

अन्तं वा अथवा पानं 

अन्यथा भावना तेषां 

अन्येन ध्यानवञओेण 

अन्योन्यवेष्टनाकारं 

अभक्तिवादिनः सत्वा 

अभावाः सवेधमाँसते 

अभावे भावनाभावो 

अभिषेकं कथं देयं 

अभिषेकं तदा तस्य दद्यात्‌ 
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अभिषेकं तदा तस्य बुद्ध- 
अभिषेकं त्रिधा भेदं 
अभिषेकं महावज् 

अभेदं सवेवुद्धानां 
अमितानि समाधीनि 
अभितायुमेदा बिम्बं 
अभितायुमहायुद्रां 
अमोघवज्र संबुद्ध- 
अरिद्रारेऽथवा भ्राम 
अलभे सवैमांसानां 
अवाच्यात्मका धमाः 

अविज्ञानात्मका धमाः 

अविनारमविज्ञेयं 
अविनारात्मका धमो 
अष्टपत्रं महापद्म 

अष्टमं च द्वितीयं च 
असमाहितयोगेन 

असुक्पि्षिताहाराः 
अस्तमिते तु वज्राके 

अहं वज्रधरः श्रीमान्‌ 

अहो गुह्यपदं श्रेष्ठं 

अहो धमे अहो धमं 

अहो बुद्ध अहो धम 

अहो बुद्धनयं दिव्यं 

अहो वज्र अहो वज्र 

अदो समन्तभद्रस्य काय- 
अहो समन्तभद्रस्य कृपा 

अदो सुदुरेभमिदं 

अहो सुविस्मयमिदंमहो गुह्य- 
अहो सुविस्मयमिदमहो शान्त 
अहो स्वभावसंशुद्ध 

अहो हि समन्तभद्रस्य 
अहो हि सवैवुद्धानां धमं 
अहो हि सवेवुद्धानां बोधि- 
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आःकोरगुटिकां भ्यात्वौ 
आकादाकायसम्भूत 

आकाशधा तुमध्यस्थं भावयेश्चकर 
आकाक्षधातुमध्यस्थं भावयेन्द्र 
आकाराधातुमध्यस्थं भावयेत्‌ ज्ञान 
आकाशषधातुमे्यस्थं भावयेत्पदम 
आकाशधातुमभ्यस्थं भावयेत्पदम 
आकारशधातुमध्यस्थं भावयेद्‌ बुद्ध 
आकाडधातुमध्यस्थं भावयेद्‌ बुद्ध 
आकाशधातुमध्यस्थं भावयेद्‌ वुदध 
आकाङधातुमध्यस्थं भावयेद्‌ द 
आकाशधातुमध्यस्थं भावयेत्‌ रत्न 
आकाडशधातुमध्यस्थं भावयेत्‌ रश्मि 
आकाङाधातुमध्यस्थं भावयेत्‌ समय 
आकाशधातुमध्यस्थं भावयेत्‌ सूय 
आकाशधातुमध्यस्थं वज्रमण्डट 
आकृष्य परमास्त्रेण चित्तं 
आकृष्य परमास्त्रेण दश 

आम्रे यमण्डल्स्थं तु 

आचा हृदये ध्यात्वा 
आचायैनिन्दनपरा नैव 
आचायेनिन्दनपरा महा 
आत्ममभ्यगतं कृत्वा 
आत्मवन्मण्डरसृष्टिः 

आदश वीणां शङ्कं च 

आददोमिव सम्भूतं 

आनन्तयेभ्रभ् तयः 

आभासयति वज्रात्मा 


 आरामोदयानविविधान्‌ 


आख्यं सवेभद्याणां 
आलिखित्‌ पृबेद्रारे तु 
आवेक्ानविधि सव 
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एवं कृतेन सान्निध्यं त्रिवज्ा 
एवं कृतेन सान्निध्यं स्वयमे 
एवं द्वेषं च मोहं च 

एवं बुद्धो भवेत्‌ शीघ्र 

एषो हि सर्वक्रोधानां 

एषो हि सरवैवुद्धानां 


एेकारं स्तोभनं प्रोक्त 


ओकारं चश्षुगतं ध्यात्वा 
ओंकारं ज्ञानहृदयं 
ओंकारगुटिकां ध्यात्वा 


ओरसाः सवेवुद्धानां 


कथं कुबेन्ति नानात्वं 
कथमाज्ञां प्रयच्छन्ति 
कपारं नित्रं णं प्राप्य 
कपारं परिपूर्णं वा 
कपाखस्थिधूपतेर्बसया 
कणिकारस्य कुसुमं 
कतेव्यं मन्त्रसिद्धे च 
कतव्य सिद्धिवज्रेण 

कपू रकुङ्कुमेयक्त 
कपुरचन्दनेयुक्ता 
कमेवज्रमहादीप्तं 
कर्राभिषेकं प्रथमं 
कल्पकीटिसहसरे ऽपि 
कल्पोदाहमहाचक्र 
कामं चित्तमिति प्रोक्त 
कामधातुस्थितां कन्यां 
कामधात्वीश्चरो खोक 
कामयेत्‌ प्रतिदिनं वज्री 
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कामाथ विद्धलीभूतान्‌ 
कायवज्रं प्रभावित्वा 
कायवज्राभिसम्बोधि 
कायवओो भवेत्‌ ब्रह्मा 
कायवाक्चित्तनिभ्यप्तेः 
कायवाक््वित्तनिख्ये 
कामवाक्िचित्तवज्रस्य 
कायवाक्चित्तवज्राणां काय 
कायवाक्वित्तवजाणां काय 
कायवाक्िचित्तवज्राणां काय 
कायवाक्चित्तवज्ाणां मुकुटे 
णां समयो 
कायवाक्िचत्तवज्रे ण अभितायुः 
कायबाक्िचित्तवज् णकाय 
कायवाक््चित्तवज्रे णकाय 
कायवाक््चित्तवजे ण भेया 
कायवाक्चित्तवज्रं ण रत्न 
कायवाक्चित्तवजज ण वजन 
कायवाक्‌चित्तवज्रे ण वैरोचन 
कायवाक्चित्तवज्र णाद्रयीकरणा 
कायवाकृचित्तवज्रे ण मज्ज 
कायवार्कचत्तवञ्स्तु 
` कायवाक्चित्तसंयोगं 
कायवाक्चिन्तसंयोगं त्रिवज्रा 
कायवाक्चित्तसंद्युद्ध 
कायवाक््वित्तसंसिद्धा 


कायवाक्चित्तसमयं महा 
कायवाक्चित्तसम्भोगं 
कायवाक्िचिन्तसोस्थित्यं प्राप्य 
कायवाक्तिचित्तसोस्थित्यं भवति 
कायस्वभावं कायेन 

.. कायाक्षरमनुत्पन्नं 

कायिकं त्रिविधं सय॑ 
कारयेत्ताथागति भायां 
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कीश सिद्धिसामान्यं 
कीटनं सबेबुद्धानां 
ङुढारं पाणो विभावित्वा 
कुण्डलामृतवज्रं ण 
कुखभेदेन सर्वेषां 
कुख्मन्वयमाख्यातं 
कुखानां सवेमन्त्राणां 
कुकनुस्छतियोगेन 

कृत्वा तु. गृह्यते शीघ्र 
त्वा प्रतिकृति तस्य 
कृष्णरूपधरं तीक्ष्णं 
कृष्णसर्पं महाक्र रं 
केकरं विकृतं क द्ध 
कऋमद्रयसुपाश्रित्य 


रं विकृतं संक्रद्ध 


ऋ रं विकृतकेशाग्र 

ऋ रा मानभरक्रान्ता 
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